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श्रथात्‌ 
हिंदी के प्राचोन तथा अरवांचीन प्रमुख कवियों की 
कवितानां का संग्रहं 
संयुक्त प्रदेश के इंटरमीडियेट ऋसं के निमित्त । 
संकलन कत्तं तथा संपादक 
नरेत्तमदास स्वामी, एप० ए० 






काशी-नागरीप्रचारिखी सभाकीओोरसे 


प्रकाशक 


इंडियन प्रेस, लिमिटेड, पयाग 
१९६३२३२ 


निवेदन 


पद्य-पारिजात का यह्‌ दूसरा भाग अपने प्रथम भागका 
प्रनुज होता श्रा मी स्छरूली खातं के उन श्रो के लिये है 
जा कालेज की आरंभिक कन्तो में प्रवेश कर रहेरै। इस 
र्ट से यह श्रनुज श्रपने स्रग्रज से अ्रधिक व्युखन्न प्रतीत हागा। 
रै भी यह कु वैसा ही । इसके प्रस्तुत करने में हमने उन 
सव मुश्किल को आसान समम लियारैजेा प्रथम भागक 
पाठको के सामने रातो ह। भाषा की द्िष्टता अथवा जटि- 
लता को भरसक दूर रखते हए भी हमने उसकी विशोष चिंता 
नहीं की, क्योकि हमक विद्याथियों की योग्यता पर विश्वासं 
कर श्रपने साहित्य के "पदय-पारिजातः कां वास्तविक सौरभ 
प्रकट कर दने कौ अभिलाषा थी। 

साहित्य श्रर कलार कां रस लेने के पात्र स्छरूलों कं 
किशोर विद्याथि्यो की अ्पेत्ता कालेज के नवयुवक छात्र 
प्मधिक उपयुक्त रै । प्रेम, सदय श्रौरश्चगारके जा वणैन 
दरे छां के लिये म्ररुचिकर अ्रथवा अ्रनीप्सित हा सकते हें 
वे प्रौदृबुद्धि, संयमशील्ल युवकों के साल्वक नेदं क विषय 
बन जाते रँ । परंतु इसका यह आशय नही कि इस संग्रह में 
एेसे ही विषयो का बाहुल्य है । बाहुस्य ता नहीं पर इनका 


( २ ) 

प्रभाव भी नहीरै। येता सभी सत्काव्यों के विषय है, 
ग्रश्लीलता का बहिष्कार अवश्य किया गया रै | 

इस भाग में पहले भाग की अ्रपेक्ता विभिन्नता" ्रधिक 
रखी गईं है जो अपने साहित्य कां अधिक व्यापक परिचय 
कराने में समथ होंगी । विषय-मैद्‌ हौ नही, भाषाब्रर दां 
प्रादि के भद्‌ भी इसमं अधिक मिलैमे। उदाहरण के लिये 
इसमें पं० सयका त्रिपाटी के छंद-संवंधी वे नवीनतम प्रयोग 
भी रख लिए गए हैँ जिनको छंद स्वीकार करनेमे भी मब 
तक हिंदी-संसार एकमत नहीं ह्रा है । 

जिन कालना के ग्रध्यापक हिदी के विदान्‌ पंडित श्चीर 
प्राचायै है उनके शिक्ताथियो को जव यह पुस्तक पटर जायगी 
तब अवश्य ही साहित्य श्ररं उसके इतिहास-विषयक वह 
सामान्य जानकारी उन्हं पहले ही कय दी जायगी जिसकी 
सहायता से पुस्तक का पाठ द्विरुणित फलप्रद हा जायगा । 
जहाँ इतनी सुविधा नहीं है वहां भी विद्यार्थी खतः उद्योग कर 
हमरे राशय का सिद्ध करने की चेष्टा करेगे । उनको इस 
उयोग मं प्रेरित करने के लिये हमने कवियों श्नौर उनकी 
समकालीन परिस्थितियां का संक्तिप्र विवरण देदियाहैनो 
लाभ-प्रद्‌ देगा | 

पर्याप कौ ही योग्यता पर विद्याधियो की योग्यता, 
बहुत बड़ी मात्रा मे, अवलंवित रहती है । ि्तालयो की किसी 
भी संयह-पुस्तक को इस बात की अ्पेक्ता रहती हयी है कि 


( ३ ) 

अध्यापको कै हाथ मे पड़कर उसकी गतिविधि का केसा निरू- 
पण होगा । अपनी भाषा के साहित्य पर ्रपने देश के दशेन, 
विज्ञान श्चीर अपनी जाति की श्रमिरुचि का क्या प्रभाव पड़ता 
द--यह खब सूच्म विवेचन से री जाना जा सकता ₹ै। संग्रह- 
कार की यह अभिलाषा हे कि जिनके दाथों मे यह पुस्तक दी 
जाय उन्हें उक्त तथ्योंका भी साधास्ण परिचय कण दिया 
जाय, पर इस अभिलाषा का सफल हाना न होना उसके वश 
की बात नीं है । 
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१. कवोरदास 
पूवं मध्यकाल--सक्ति-युग ( निगुण धारा ) 


कबीर जाति के मुसलमान जुलाहं थे। उनकी जीवनी 
का प्रामाणिक वृ्तांत नहा मिलता} उनका जन्म श्रीर मरण 
कब हुञ्रा तथा उनका जन्मस्थान, कुल श्रैर माता-पिता कोन 
थे इस विषय में लेगों मे मतमेद है । कोई उनका जन्मकाल 
संवत्‌ १४५६ बततते र ओर कोई संवत्‌ १४.९७ । इसी प्रकार 
कोई उनका मरण संवत्‌ १५०७ मे मानते है श्नौर कोई संवत्‌ 
१५७५ में ! म्राजकल अधिकांश विद्वान्‌ उनका जन्म चीर मरण 
क्रमशः सवत्‌ १४५६ शरीर १५५५ मे मानते हैँ । इस प्रकार श्त्यु 
के समय उनकी ्रवस्था ११८६ व की होती है। दत्त-कथा ह 
कि उनका जन्म काशी के किसी बाद्यण-कल की विधवा के गभं 
से श्रा था श्चीर उनका पालन-पोषण नीरू शरैर उसकी शी 
नीमा से कियाथा। यह भी कहा जाता कि वे नीरू शरैर 
नीमाके ही पुत्रे श्रेर उनका जन्म बस्ती जिल्ले कं मगहर 
नामक स्थान में श्रा था। कबीर की बाल्यावस्था मं हौ नीरू 
सपरिवार काशी चला अ्रयाथा। जा हा, कबीर का वचपन 
नीरू के घर मं काशी मं बीता था। 


, प्य-पारिजात 


उस समय उत्तरी भारत में महात्मा रामानंद स्वामी नवीनं 
मक्ति-मा्य का उपदेश दे रहे धे । उनका मुख्यं स्थान काशी 
था) बालक कबीर पर उनक उपदेशो का बहुत प्रभाव पड़ा । 
उनको हृदय मे ज्ञान की लालसा जगी । उन्होने स्वामीजी का 
शिष्य बनना चाहा पर मुसलमान होने कं कारण उनकी इच्छा 
पूरी नहीं हुई । स्वामीजी प्रतिदिन त्राह्म-मुहत्तं मे पंचगंगा 
घाट पर स्नानाथं जाया करते थे! एक दिन कबीर पहर रात 
रहे ही वहाँ घाट की सीदटरिये पर लेट रहे । अधर मँ स्वामीजी 
का पैर उन पर पडा ता स्वामीजी ने राम-रम कहा। 
कवीर ने इसी को गुरुमंत्र मान लिया। श्रेत मं उनकी सच्ची 
लगन देखकर स्वामीजी ने उन्हे अपना शिष्य वेना लिया। वे 
्रपना जुलाहे का काम भी करते रहे ओआर सत्संग भी रखते 
रहे! मुसलमान सूफी फकीरां का सत्संग भी उन्होने किया 
वे पदृ-लिखे न भे पर इस प्रकार सत्संग द्वारा उन्होन अपना 
ज्ञान खूब बढाया शरीर घमं के गृढु रहरस्यो को भली भांति सममः 
लिया । उन्होने दूर-दूर तक देशाटन भी किया श्रौर श्रपना 
अनुभव बढ़ाया । कवीर गृहस्थ थे । उनकी खरी का नाम लोर 
बतलाया जाता है श्र पुत्रका नाम कमाल । 

कवीर का महत्त्व अनेक प्रकार सेरै। वे धर्मोपदेशक, 
धम-संशोधक श्रौर कवि थे। उस समय रिद गौर मुसल- 
मान देनं धमः में ऊपरी दोग दिर्नोदिन बटता जा 
रहाथा। बाद्याडंवर काही नाम धमं रह गया था, 


कबीरदास ५ 


कबीर को यह सब शअ्च्छा नही लगा शरैर उन्होनि जेर्रो से 
उसका विराध किया | दनां धर्मो में प्रचलित श्रधविश्वासें 
की उन्होने कडी श्राललोचना की । बे सरत जीवन अरर अहिसा 
को पत्तपातीधे। वेकिसीको न सतन शरीर मन को शुद्ध 
रखते हए ईश्वर का भजन करने का उपदेश देते थे। उनका 
कहना था कि जब तक मन शुद्ध नही है, जव तक हदय बुरी 
भावनाघ्नों से मरा हुश्रा दहै, तब तक तीथं, त्रत, मूत्ति-पूजा 
प्रादि करने से कुड लाभ नही । परमात्मा समस्त संसार मं 
रै, उसको खाजने कं लिये जंगल्त में ज्ञाकर रहने की अआवश्य- 
कता नही । वे निगुण श्रर निराकार परमात्मा के उपासक 
थे ग्रौर श्रवतार-बाद को नहा मानते ये। हिंदू ओर युसल- 
मानों का ्रापस का धाभिंक विद्वेष भी उन्दं ना-पसंद था। 
उन्दने बतलाया कि यह पारस्परिक विद्वेष व्यथ है यैर इसका 
कारण वासतविकता को न समभना ही रहै! राम श्रौर 
रहामं की एकता बताकर उन्होने परमात्मा की मक्ति करने का 
उपदेश दिया । बदह्धत से दिंदू शरोर मुसलमान उनकं श्रचुयायी 
हो गए शर इस प्रकार कवीर-पंथ की नीव पड़ी | 

कविता की दृष्टि से कवीर का स्थान बहुत ऊँंचादहे। 
हिदी के रहस्य-वादी कवियों मे उनका प्रथम स्थान ह । उनकी 
कविता मे सच्चे हदय से करी हद बाते रजा दिल में वर कर 
लेती है। ठीक निशाने पर चोट मारने की कल्ला मं कबीर 
अद्वितीय ह। उन्होने कठिन से कठिन दाशेनिक दर 


स पद्य-पारिजात 


अन्यान्य विष्यो को उपमा, दृष्टात प्रादि कं द्राय सरल शब्दों 
मे समाया रै! पतित जातिया का ऊँचा उठाने मे उनका 
बहुत हाथ है । उनके उपदेशों से जाति-गत ऊँच-नीच के 
भवं में बहत कमी हद । भारतीय जनता को जीवन पर कवीर 
का जितना प्रभाव पड़ा र उतना तुलसीदास को डकर किसी 
कवि का नहीं पड़ा। उनकी कविता का खूब प्रचार द्रा | 
उनकी साखियाँ बात बात मं कहावतें की भति प्रयुक्त कौ जाती 
है! सूर के भजने की भांति उनके भजन का-- क्या सान्तर 
शरीर क्या निरत्तर-- सवम समान रूप से प्रचार है| 

कवीर की शैली श्रौर भाषा में उनकी स्वतंत्र प्रवृत्ति का 
सर्वत्र आमास मिलता है। उनकी रचनाग्नों की मुख्य माषा 
पूरबी ह पर उसमें यजस्थानी, पंजाबी, व्रज, खडी-वोलली आदि 
भाषां श्रीर बोलियों का बहुत मिश्रण है । उस पर राजस्थानी 
का प्रभाव सवसे अधिक है, यहाँ तक कि अधिकांश साखियां 
की भाषा शुद्ध राजस्थानी है! रचनाम विविध भाषाग्नों का 
मेल हाने से उसकं प्रचार में बहत सहायता मिली। भाषा प्रसाद- 
गुण-पृणे होते हए भी श्राजस्विनी श्चैर प्रभावेात्पादिनी है । 

कबीर की रचना बाजक प्रथमे संगृहीत रै। उसके 
तीन भाग है-- साखी, सबद श्रौर रमैनी। कबीर पटे-लिखे 
नथे] बे समय समय पर जा साखी या भजन कहतेथ 
उसका उनकं शिष्यं लोग लिख क्ेते घे । इसी कारण उनमें 
भाषा शोर व्याकरण-संबंधी बहत गडबड पाई जाती है । 


कबीरदास ७ 


पीद्धे से लोगों ने भी उनको नाम से बहुत रचन कीजा 
रव एेसी मिल-ज॒ुल गे है कि उनका अ्रलग करना संभव 
नही । एेसे त्तपककार जहाँ के हए वही कौ भाषा मं उन्हनि 
रचना को । भाषा-बाहवल्य का एक यह भी कारण हे। 
तीसरे इनक्ष मत कै प्रचार कं साथ साथ जिस जिस प्रांत मं 
इनकी रचनार्पँ पर्ची तथा समय के साथ साथ व्या ज्यो 
भाषा बदलती गई त्यों त्यां उन रचनां कं रूप भी परिसंस्छृत 
हाते गए । ` 


सखो 


चैसरि दीवा जोड करि, चोदह चंदा मादि । 
तिर्हि घर किसके चोँनिगौ, जिह घर गोविंद नाहि १ १॥ 
सो साई तन मै बसे, अयू पुहपन मै बास । 
कसतूरी कै मिरग च्य फिरिफिरि सूघे घास ॥२॥ 
द्बर कुजं करलियाँ, गरजि भरे सब ताल । 
जिनिपै गोविंद बीद्युटे, तिनिके कवन हवाल ? ॥ ३॥ 
द्बर घनहर दया, बरखि भरे सब तात । 
चातक अयो तरसत रहै, विनिको कवन हवाल ? 11 ४॥ 
साँस पडी, दिन श्राव्यो, चक्वी दीन्हीं रोड । 
चल, चकवा, वा देस मे, साभ कदे नर्हिं होड । ५॥ 
चकवी विह्ुटी रणए की अइ मिली परभाति। 
जे जन विह्ुटे रामस, ते दिन मिलै न राति।॥६॥ 


पद्य-पारिजात 


विर्ह-कसंडल कर लिथयै', वैरागी दा नेण। 
भगैः दरस-मधूकरी, छक्या रहै दिन-रेण ॥ ७॥ 
बिरहिनि अभी पंथ-सिर पंथी वभे घाद्‌। 
एक सबद कटु पीव का, कब र मिलगे श्राई १ ॥ ८॥ 
आंखडियां भ्रौ पड़ी, पंथ निहारि निहारि। 
जीभदियां दाला पड्या, राम पुकरारि पुकारि॥। 
सैनां नीर ल्लादया, रहट वहै निसि-जाम । 
पपिहा यूं पिव पिव करौं, कव र मिलागे राम ?।१०॥ 
सव रग तोति, रवाब तन, विरह बजे नित्त। 
न्रीर न कोई सुणि सके, कौ साँई, के चित्त || ११॥ 
हिरदा भीतरि दै बलै, धुवाँ न परगट हेद्‌ । 
जाक लागी सो लखे, कै जिदहि लाई हेद्‌ ।।१२॥ 
हंसि हंसि कतं न पाद्या, जिनि पाया तिनि र्‌ । 
जहासि ही हरि मिलै* नही दुहागिनि का ।;१३॥ 
जिनि द्रा तिनि पाइया गहरे पानी पैठि। 
है बैरी इवन डरी, रही किनारे व्ैटि ॥१४॥ 
जेते तारे रणि के, तेते बैरी युभभः। 
ड़ सूली, सिर कांशुरे, तऊ न विसरौँ तु ॥१५॥ 
हेरत देरत, हे सखी, र्या कबीर हिरा । 
वंद समानी सर्मेद मै, सा कत हेरी जाइ १ ॥१६॥ 
जव मै थातव हरि नही" ग्रब हरि ह मै नाहि] 
सव रँधियारा मिट गया, दीपक देख्या मार्ह ॥१७॥ 


कबीरदास +~ 


कबीर, बादल प्रेम का, हम परि बरस्या श्राई्‌। 
द्तरि भीगी आतमा, हरी मंदं बनराइ ॥१८॥ 
हरिया जांशै रूखडा उस पाणी का नेह। 
सूका काठ न जाणडईं कव्हर वूढा मेह । १] 
मिरमिर सििरमिर बरखिया पांहण ऊपरि मेह । 
माटी गलि सै"नल भदै, पोहण बही तेह ॥२०॥ 
गरलि गरजि बरसै अमी बादल गिर गभीर 
चँ दिसि दमकै दामिनी, भीजे दास कवीर ॥२१॥ 
मान-सरावर सुभर जल, हंसा कलि करहि । 
मुगताहल सुगता चुगै^, श्रब उडि ग्रनत न जां ॥२२॥ 
हरि-रस पीया, जांणियै, कवर्हुँ न जाद्‌ खुमारि । 
मैमंता धूमत रहै, नाही तन की सारि ॥२३॥ 
पूजा, सेवा, नेम, त्रत, गुड्यन का सा खेल। 
जब लगि पिव परसै नहो, तब लगि संसय-मेलत ॥२४॥ 
कबीर, यह धर प्रेम का, खाल्ता का घर नादिं । 
सीस उतारे हाथि करि, सो पैसै घर माहं ॥२५॥ 
छिनहि चदे, लिन उतरैसा तै प्रेम न हेद। 
ग्रघट प्रेम पिजर बसै, प्रेम कहावे सेद्‌ ॥॥२६॥ 
जा घट प्रेम न संचरे, सा घट जानु मसानु। 
जैसे खाल लहार कौ साँस क्तेत बिनु प्रानु ॥२७ 
पोथी पद्ि-पद्ि जग सुवा, पंडित हवा न कोइ । 
ढाई अच्छर प्रेम का पडे, सु पंडित दे्‌ २८ 


९.० 


पद्य-पारिजाति 


तन क्तौ जागी सव करै" मन को विरला को । 
सब विधि सहजै पायै, जे मन जेगी हेड ॥२-६॥ 
हम घर जाल्या आपणा, लिया सुराड़ा हाधि । 
श्रव॒ घर जतौ तासका, चलै हमारे साभि ।।३०।। 
कोई रेख ना मिला राम-भगति का मीत । 
तन-मन सै मिरग ज, सुने बधिक का गीत ।३१।। 
ठेसा को ना मिल्ला, जास रहिये लागि। 
सब जग जलता देखिया अपी ्रपणो आगि।३२।। 
काजल केरी कोट्ड़ी, काजल ही का काट। 
बलिहारी ता दास की,रहै राम की त्रेट ३३] 
प्रासा एक ज राम की, दूजी ग्रास निरस । 
पानी माहि घर करै" ते भी मरे पियास ॥३४।। 
करवीर, सूता क्या करै १, जागि न जपे सुरार । 
एक दिनः भी सोवणा, लंबे पांव पसारि।॥३१५। 
कीर, निरमै राम जपि जग लगि दीव बाति। 
तेल घस्या, बाती बुको, सेवेगा दिन-राति ॥३६॥ 
नाम भजौ तौ अरब भजौ, बहुरि मजैगे कव्व १ । 
हरियर हरियर रूखडा इधण हा गए सन्ब ।॥ ३७] 
पानी केरा बुदब्ुदा, अस मानस को जाति। 
एक दिनाँ हिप जावसी, तारा ञ्यू परभाति ॥३८] 
मंदिर माहि भवूकती दीवा केसी जेति। 
हंस-बटाऊ चलि गया, कादौ घर की छाति ।३६॥ 
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चलती चको देखि करि दिया कवी रेड्‌ । 
दुद्‌ पाटन के बीच मै साबित बचा न कोड ॥४०।॥ 
उत॒ थे के्‌ न ॒भ्रावही, जासैौं बृं धा । 
इत थे“ सब ही जात है भार लदाइ्‌ लदाद्‌ । ४१ 
पान भङ्ंता यं करै, सुनि तर-बर बन-राई । 
प्रच कौ विद्धे ना मिले, दूरि पगे जाई ॥४२॥ 
यली चरते मिरग लै बींध्या एक ज संश) 
हम ते पंथी पंथ सिर, हर्या चरैगा कैश १।४३॥ 
मै, वरा, ताहि बरजिया, बन बन बास न लेइ । 
्रटकेगा कहँ बेल सैं, तड़पि तड्पि जिय देड्‌ ॥४४॥ 
कवीर, पगडम दूरि है, जिनिके बिचि है याति। 
का जारं, का होड्गा उगवै” तै~ परभाति १ ॥४१५॥ 
काची काया, मन अथिर, थिर धिर काम करत | 
ज्यू ज्यूँ नर निधडक पिरे, त्य तयू काल हसत ।४६॥ 
हरिजन सेतौ रूसणा, संसारी सू हेत। 
ते नर कद न नीपजे, ग्य कालर का खेत ॥४७॥ 
वाग ॒विच्छूटो मिरगलौ, तिहि जिनि मार कोई ! 
प्रापे ही मरि जावसी डाांडालं रइ ॥४८॥ 
सेमर सु्रना सेइया, दुद्‌ ट्टो की अआस। 
ठंढी फूटि चटाक दे, सुश्रना चला निरास ॥४८६॥ 
राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रेद्‌ । 
जा सुख साधू-संग मै, सा वैकं न राड्‌ ॥५०॥ 


१२ पद्य-पारिजत 


पाहन पूज" हरि मिल” तै मै” पूज पहार । 

। , तातै* यह चाकी भल्ली, पीसि खाइ संसार ॥५१॥ 
कँकर-पाथर जोरि कै मसजिद त्तद चुनाई। 

` ता चदि मुल्ला बांगदै, बहरा हश्रा खुदाई १ ॥५२॥ 
तीरथ चाले दुंड्‌ जना, चित चंचल, मन चोर । 
एकै पाप न छता, दस मन लाया तरर ॥५३॥ 
कवीर, एेसा बीज वे, बारह मास फलत । 
सीतल छया, गहर फल, पंखी कल करंत ॥१५४।] 


[क 
५ भ च (न 


सबद्‌ 


( १) 


भजु मन जीवन नाम सवेरा | 
सदर देह देखि जिन भूल्लो, फपट लेत जस बाज वटेरा । 
या देही को गरब न कीजे, उड़ पंछी जस लेत बसेरा ॥ 
५2 कर »*९ 
या नगरीमे रहनन पेडा, कोड रहि जाग न दृख घने । 
करौ कीर, सुने ई साधो, मानुख-जनम न येहा फंरा ॥ 


(९) 
साधो, सो सतगुरु मोदिं मवै | 
सत्त-नाम का भर-मर प्याला श्राप पिवै, मेदि प्यारे ॥ 
म्ले जाय न मर्हत कहावे, पूना भेट न लावे । 
परद्‌ा दर करे आंखिन का, निज दरसन दिखलावै ॥ 
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जाके दरसन साहब दरस", ग्रनहद सवद सुनवै । 
माया के सुख दुख करि माने, संग न सुपन चलावै ॥ 
निस-दिन सतसंगति में राचे, सबद मे सुरत समाव । 
कह कबीर, ताको भय नाही, निरभय पद प्रसवे ॥ 
(र) 
वधू भूते को घर लावै, सो जन हमको मवै ॥ 
घरमे भग, जाग घर ही मे, घर तजि बन नहि जावै। 
बन के गए कलपना उपजे, तब धै कहां समवै? 
घरमे भुक्ति, युक्ति षरहीमें, जा गुरु अलख लखावे। 
सहज सुन्न में रहै समाना, सहज समाधि ल्गवै। 
धर मे” बस्तु, बस्तु मधर, घर हौ बस्तु मिलवै। 
करै कवीर, सुना हा श्रवधू, ज्योँका त्यो ठहरवे।॥। 
(£) 
जार, पियारी, श्रव का सेवे १ रैन गई, दिन काहे को खेवे ¶ 
लिन जागा तिन मानिक पाया । तै" बैरी सब सेड गँवाया ॥ 
पिय तेरे चतुर, मूर्ख तू नारी । कव्हर न पिय की सेज सवारी ॥ 
तैः बैरी बैरापन कीन्हो । भर जेाबन पिय अपन न चीन्हो।। 
जागु, देख, पिय सेज न तेरे । तोहि द्योंडि उठ गए सबेरे | 
कह कवीर, सेदं धुन जागे । सबद-बान उर-ग्रतर लागै | 
(५) 
समभ देखु, मन मीत पियरवा, असिक होकर सेना स्या रे ॥\ 
रूखा-सूखा मम का टुकड़ा फक. शरीर सल्ोना क्या रे। 


१ पय-पारिजात 


पायाहोतो दे ले, प्यारे, पाय पाय फिर खना क्यारे॥ 
जिन आंखिन मे नाद घनेरी, तकिया श्रौर विल्लोना क्यारे। 
करै कबीर, सुने भाई साधो, सीस दिया तवराना क्यार ॥ 
(8: 
पी ले प्याल्ला, हा मतवाला, प्याल्ला नाम-त्रमी-रस कार] 
बालपना सव खेलि र्मवाया, तरुन भया नारी-बस का र |] 
विरध भया कफ-वाय ने घेरा.खाट पड़ा जाय न खसका र । 
नायि कँवल विच है कस्तूरी जैसे मिरग फिरै बन कारे॥ 
विन सतगुरु इतना दुःख पाया वेद मिला नहिं इस तन का रे । 
मात पिता ब॑धव सुत तिष्या संग नही कोई जाय सकार॥ 
जब लग जीवै शुरु-गुन गा ले, घन-जोबन है दिन दस कार | 
चरासी जा उरा चारै, छोड कामिनौ का चसकार। 
करै कबीर सुने माद साधा,नख-सिख पूर रहा विस कार | 
| (७) 
पानो बिच मीन पियासी । मोदि सुन सुन ग्राव हांसी | 
स्रातम-ग्यान विना सब सूना, क्या मथुरा स्या कासी ? 
घर में बस्तु धरी नहि सूभ्र, बाहर खोजन जासी ॥ 
खग की नामि माहि कस्तूरी, बन बन खाजन जासी । 
कह कबीर, सुने भाई साधो, सहज भिले त्रविनासी ॥ 
(८) 
गगन घटा गहरानी, साधा, गगन घटा गहरानी | 
पूरब दिसि ते" उठी बदरिया, रिमभिम बरसत पानी । 
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अ्रापन श्रापन मेड सम्हारो, बह्यो जात यह पानी ॥ 
मन के बेल, सुरत हरवाहा, जेत खेतं निरवानी । 
दुबिधा दूब सोल करु बाहर, वेद्‌ नाम कौ घानी |] 
जाग-जुगुति करि कर्‌ रखवारी, चर न जाई खरग घानी । 
बाली कारि कूटि घर लवे, सेई कुसल किसानी ।। 
पाँच सखी मिलि कीन्ह रसेाई, एक ते ` एक सयानी । 
दूना थार बराबर परसै, जवे युनि श्रु ग्यानी ॥ 
(<€) 
रस गगन-गुफा मे अजर भरे | 
विन वाजा फनकार उटै जरह, समु परे तब ध्यान धरै |] 
विना ताल जर्हँ कँवल फुलाने, तेहि चदि हंसा केल करं । 
बिन चंदा उजियारी दरस, जर तहँ हंसा नजर पर ॥ 
दसवे द्वारे ताली लागी, ्रलखं पुरुख जाको ध्यान धरे 
काल कराल निकट नहिं आवै, काम क्रोध मद लेभ जरे ॥ 
जुगन जुगन कौ ठृखा बुभ्पानी, करम भरम श्रघ व्याधि टरे । 
करै कवीर, सुने भई साधो, अ्रमर हेद्‌, कवरं न मरे । 
( १०) 
बारहा अव हमारे गेह रे । तुम विन दुखिया देह रे ॥ 
सब को कर तुम्हारी नारी, मोको इद श्रैदेह र! 
एकमेक ह सेज न सेवै, तव लग कैसो नेह रे॥ 
ग्रन्नन भावे, नोद्‌ न आरावे, गृह-बन रैन धीर रे 
यू कामी कों काम पियारा, ज्य प्यासे कूः नीर रे॥ 
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है कोइ ठेसा पर-उपकारी, हरि सूं करै सुनाई र) 
ठेसे हाल कबीर भए रै, बिन देखे जिव जाद्‌ र ॥ 


( ११) 
चल चल, रे भरा, कँवल पास । 
तेरी भरी बोले अति उदास ।॥ 
वह्‌ करत चोज बार ही बार । 
तन बन पल्य कस डार डार ॥ 
रै लियो बनसपति केर भाग। 
कुद सुख न भया, तन बह्व्यो राग ॥ 
दिवस चार कं सुर्दग फूल । 
तेहि लखि भय रह्यो भूल ॥ 
बनसपति जब लगौ अ्मागि। 
तब, भवरा, कर्द जेहौ भागि! 
पुहुप पुराने गए सूख। 
लगी भवर का ्रधिक भूख ॥ 
च्ड न सकत, बल गयो लूट | 
तव॒र्भवरा रेवै सीस कूट ॥ 
चह दिसि चितवे मुह पराद्‌ | 
ले चल भंवरी सिर चढ़ाई ॥ 
करै कबीर, ये मन के भाव। 
नाम बिना सब जमके दांव | 
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(५९) 
भोनी कोनी बीनी चदरिया | 
काहे का ताना, काहे का बाना, कोन तार से बीनी चदरिया ? 
ईंगला-पिंगला ताना-बाना, सुखमन तार से बीन चदरिया ॥ 
प्राठ कँवल, दस चरखा डालै, पाँच तत्त, गुन तीनो, चदरिया । 
साह के सियत मास दस लागे, ठक ठोक को बीनी चदरिया ॥ 
सा चादर सुर नर सुनि श्री, श्रेढिकेमैली कीनी चदरिया | 
दास कबीर जतन से ्रेढो, ज्यां कौ व्यो धरि दीनी चदरिया॥ 


२, सूरदास 
पूवं पध्यकाल--भक्ति-युग ( सगुण धारा ) 


सूरदास का जन्म रुनकता नामक गांव मं, जा प्रागरा से 
मथुरा जानेवाली सडक पर स्थित हे, संवत्‌ १५४० कं लगभग 
म्रा था। उनका देहांत संवत्‌ १६२० कं लगभग हश्रा था | 
वे सारखत ब्राह्मण बताए जाते रँ । उनके पिता का नाम राम- 
दास था) कद विद्वानों कामत है कि सूरदास प्रथ्वीराज-गासो 
क रचयिता महाकवि चंद-बरदाई क वंशज थे श्रर उनके पिता 
का नाम हरीचंदथा। वे ग्रघे घे पर जन्मांधयथेया बाद मं 
च्रे हुए इस पर विद्वान में मत-मेद है। संभवतः वे जन्मांध 
न थे। अ श्रीकृष्णचंद्र की लीला-भूमि मं अ्रपना ्राश्रम बना- 
कर रहते थे। एक समय महाप्रभु वद्लभाचायै वदाँ पधारे | 
उन्हने प्रसन्न हकर सुर का अ्रपना शिष्य वना लिया। 
ग्राचायेजी के उपदेश से उनके हृदय में कृष्ण-मक्ति का उद्रेक 
हश्रा शरोर सुप्र प्रतिमा एकाएक जागरित हो उठी ! बाह्य 
दृष्टि बंद थी पर श्रेत ष्टि सुल गई थी । महाप्रभुजी से भाग- 
वत को कथा का सुनकर उन्ही प्रसंगो के ग्रनुसार वे पद कहत 
थे । उनका सुप्रसिद्ध भ॑य सूर-सागर इन्हीं पठा का म्येयर ॐ ' 
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मह प्रभुजी के पुत्र एवे उत्तयाधिकारी गोस्वामी विद्रज्षनाथ 
ने अपने पिता के एवं अपने चृने हुए ्राठ शिष्यो की एक 
्र्टाप नाम को मडली स्थापित कौ । अष्टद्धाप के श्राठ महा- 
त्मानं के नाम ये है--सूरदास, कंभनदास, परमानददास, 
कृष्णदास, छीतस्वामी, गोविददास, चतुथनदास चैर नददास । 
ये सभी उच्च कोटि के कवि हए हैँ। सूरदास इन सबमे 
स्मग्रगण्य हैं| 

सूरदास गेस्वामी तुलसीदास को दाडकर सवसे श्रेष्ठ माने 
जतेदहं। शुद्ध काव्य-दृष्टि से देखा जाय ता उनका स्थानं 
गेस्वामीजी से किसी प्रकार कम नहा कितु बदटृकर ही जान 
पडता है । श्रवश्य ही उनकी कविता का प्रभाव उतना व्यापक 
नहीं है जितना कि तुलसी का । तुलसीदास का काव्यक्तेत्र 
विस्तृत है! जीवन की नाना परिस्थितियों का चित्रण उन्हानं 
किया है। इसके साथ ही लोक-संग्रह का ध्यान मी उन्होने 
सर्यत्र रखा रै सूरकी दृष्टि लोकसंग्रह पर नहो रहै। वे 
प्रात्मानदौ रै । उनका काव्य-त्ते्र श्छगारं श्रैषर वात्सल्य तक 
ही परिमित रहै पर श्रपनेत्तेत्र क वे एकच्छत्र सम्राट्‌ हैं| 
शगार शरीर वात्सस्य' के वशेन में कोद दूसरा कवि उन्हे 
नरी पाता। उनकी कविता का मुख्य विषय श्रीरष्ण की 
लीला रै! बाल-लीला, राधा-कृष्ण-परेम भार गेपी-विरह का 
वशेन उन्हेने खूब विस्तार कं साथ किया है। इन विष्यो 
कीचछरादी सेद्धारी बात भी उनको पैनी दृष्टि से नही बचने 


२० पद्य-पारिजात 


पाईं हे । बालको की विविध चेष्टां, उनके नाना मनोभवं 
गरौर कार्यो का चित्रण बड़ा ही स्वाभाविक हृश्रा है । 
विरह-बेन में जितनी मानसिक इृत्तियां श्रौर दशाघ्नें 
का प्रत्यन्तीकरण सूर ने किया है उतना कोई हिदी-कवि नहीं 
कर सकाहे। उसमें वर्णन की सवाभाविकता शीर सरसता 
सवत्र कूट-कूटकर भरी गदहै। सूर ने तुलसी कौ विनय- 
पञ्चिका के ठगके विनय के भी बहत से पद्‌ लिखे है जिनमें 
प्रपनी दीनता, सांसारिक वैभव कौ ग्रस्थिरता श्रादि विषया 
का भावपूशं वणेन है । उनकी कविता के विषय मे नीचे लिखे 
दाहे बहुत प्रसिद्ध है- 
सूर सूर, तुलसी ससी, उड्गन कंसवदास | 
प्रन कं कवि खद्योत सम , जरह करि प्रकास ॥ 
तत्त्व तत्वे सूराः कहौ , तुलसी कही अनूढ | 
वची-खुचौ कनिरा कही , ग्रौर कही सब मूठ | 
किधों सूर कासरलग्यो , किं सूर की पीर । 
किधौँ सूर को षद लग्यो , बेध्यो सकल सरीर 
उत्तम पद कवि गंग क, कवितनि को बलवीर | 
केसव अथे रगँभीर को, सूर तीन गुन धीर ॥ 
सूरदास की कविता कौ भाषा व्रज हे । वह मधुर, स्वामा- 
विक श्रौीर संगीत-मय है । कहीं कहीं ्याकरश-विरोध शरैर 
शछिष्टता आदि दोषश्रा गरं परजा शरश भाववेश-पूशण॑रँ 
उनका भाषा सुसंगटित, सुबोध श्रैौर चलती दई है। स्थान 


सूर्दयस २९१ 
स्थान पर, विशेषतः रूप-बणेन में श्रलंकारां का प्रचुरता से 
प्रयोग दहुश्रादहै। सूरसागर व्रजमाषा की स्ै-प्रथम सादि- 
त्यिक रचना है फिर मी उसकी भाषा में अपू प्रोढृता है । 

सूरदास की सख्य रचना सुरसागर है । यह विविध 
राग-रागिनियोां के पदों अथवा भजने में लिखा गया है । कहते 
हैः कि इसमें खवा लाख पद थे पर प्रव छुः-सात हजार से 
धिक नही मित्ते भागवत की माति यदह भौ स्वर्धोमं 
विभक्त है पर यह भागवत का अ्रनुवाद नही दहै। सूर कं 
भजने का जनता मे खूब प्रचार है । घर घर उनके भजन गाए 
जति जिन प्रतिं की मावृभाषा हिदी नही है वहाँ कं 
गायक-समाज मे भी उनका प्रचार है । 

उनकी अन्य रचनाएं सूर-सारावली शरोर साहित्य-लहरी 
हेज सूरसागर से ही संकलितं की गई ई । 


विनय कै पद 
( १) 


रब मारि भीजत क्यों न उवाय ! 
दीनव॑धु करनामय खामी, जन कं दुःख निबय।॥ 
ममता घटा, माह की वृदे, सतिता मैन ब्रपारो। 
चूडत कतरह थाह नहिं पावत, गुरु-जन-म्राट-्मधारा ॥। 
गरजनि क्रोध, लेभ को नारा, सूत करहु न उधरा। 


तृसना-तड़त चमक छन ह छन, ग्रहनिसि यह तन जारा 
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यह सब जल कलि-मलहि गहे है, बारत सहस प्रकारे । 
सूरदास, पदितन को संगी विर्दहि, नाथ, संभार ॥ 
(२) 
चक री, चलि चरन-सरावर, जहां न प्रेम-बियाग । 
निसि-दिन राम राम की वषा, भय-रुन-दुख नर्हिं सोर | 
जहां सनक से मीन, हंस सिव, नख-रवि-प्रभा प्रकास । 
्रफुलित कमल, निमिख नहि ससि डर, गुंजत निगम सुवास 
जेहि सर सुभग सुगति सुगताफल, सुद्कत श्रम्रत रस पीजे । 
सो सर छंडि, कुवुद्धि विहंगम, इहां कहा रहि कीजे १ ॥ 
लद्धमी सहित हात नित क्रीडा, साभित सूरजु दास, 
ग्रव न सुहात विषय-रस छीर वा समुद्रको आस ॥ 
(३) 
्रपुनपौ श्रापुन ही विसस्यो | 
जैसे स्वान काच-मंदिर में भ्रमि भ्रमि भूकि परयो ॥ 
हरि-सैरभ खग-नामि बसत है, द्रूम-ठनसू वि मर्यो । 
ज्यो करि प्रति{(बंव देखिके अपन कूप परन्यो |) 
जेसे गज लखि फटिक-सिला मे दसननि जाइ त्रस्य । 
 मरकट भूरि छोड नहिं दीन्ही, घर घर्‌ द्वार फिस्यो।) 
सूरदास, नलिनी को सुव्टा कदि कोने जकस्यो ¢ 
(४) 
हृदय कौ कवर न जरनि घटी । 
बिनु गोपाल विथा या तन की केसे जातं कटी १ ॥ 


सूरद्मस 


श्रपनी रुचि जित, ही तित खैःचति इद्रिय थाम-गरी । 
हति तह उठि चलत कपट लगि बधे नयन पटी ॥ 
भूठो मन, शटी यदह काया, श्ूटी आरम॑टी | 
प्ररु भूठनि के बदन निहारत मारत फिरत लटी। 
दिन दिन हीन दछौन मईइ काया दुख-जंजाल्ल-जटौ । 
चिता गड, श्रौ भूख जुलानी, नीद फिर उचटी ॥ 
मगन भये माया-रस लंपट, सयुभतं नादिं हट । 
तापे भूड़ चदी नाचति है मीचति नोच नटी॥ 
खे*चत स्वाद स्वान पातर ज्यौ चातक रटत ठटी | 
सूर, जलधि सी चै करुनानिधि निज जन जरनि मिटी ॥ 
(५ ) 
जा दिन मन-प॑ंही उड जेहै | 
ता दिन तेरे तन-तरुवर कं सबै पात फरि जेर” ।| 
चर के करै“ बेगि ही काटो, मूत भए कोर खे । 
जा प्रीतम सँ प्रीति घनेरी, सार देखि डरेहै॥ 
कर्द वह ताल, कहां वह सोभा, देखत धूरि उडहै । 
भाद्वधु अररु कुर्टुब-कबीला सुमिरि सुमिरि पलितैरै ।। 
बिनु गोपाल कोर नहिं पुना, जस-प्रपजस रहि जैहै | 
= श 


सा, सूर, जु दुरलतभ देवन को, सतसंगति मे पह ॥ 


(६) 


जा दिन संत पाहुन रावत । 


२ 


तीरथ काटि अन्हान करे फलत जेसा दरसन पावत ॥ 


रथे पद्य-पारिजात 


नेह नयो दिन दिन प्रति उनसे, चरन-कमल चित लावत । 
मन-बच-क्रम श्रौरन नर्हिँ जानत, सुमिरत श्रा सुमिरावत ॥ 
मिथ्यावाद्-उपाधि-रहित हं बिमल विमल जस गावत | 
बंधन करम किन जे परिक्ले सोाऊ काटि बहावत ॥ 
संगति रहै साधु की श्रहुदिन, भव-दुख दूरि नसावत । 
सूरदास या जनम-मरन तै तुरत परम-गति पावत | 
बालङ्कष्ण 
५) 
जसुमति मन अ्रभिलाख करै | 
कव मेरा लाल धुदुरुवन रे गे, कब धरनी पग दरक धरै !? 
कव ददत दूध कं देखीं कब तुतरे मुख वैन भरं? 
कब नेदहि कदि बाबा बोलै, कब जननी कहि मेहि ररे ! 
कब मेरो रचय गहि मोहन, जाइ-सेाई करि मासं भगरे ? 
कव धौं तनक तनक कलु खेहै, अपने कर सोँ मुखि भर ! 
कब हंसि बात करैगो मासँ, छवि पेखत दुख दरि टर ! 
९) 
किलकत कान्ह घुदुरुवनि ग्रावत । 
मनिमय कनक नद कं आंगन मुख-प्रतिविब पकरिबे धावत | 
कबहु निरखि हरि श्राप छ्ंहि को पकरन को चित चाहत । 
किलक हंसत, राजत द्र दतिया, पुनि पुनि तिहि ग्रवगाहत ।! 
कनक-भूमि पर कर-पग-दछाया, यह उपमा एक राजतत | 
अति-कर प्रति-पद प्रतिमनि वसुधा कमल-बैठकी साजत ॥। 


सूरदास २५ 
घाल-दसा-सुख निरखि जसोदा पुनि पुनि नद बुलावत। 
मचरा तर लै ढाँकि, सूर, प्रमु जननी दूध पियावत | 

(३) 
सिखवत्ि चलन जसेदा मैया । 
प्ररबराइ कर पानि गहावत, उगमगाई्‌ धरनो धरै वैया ॥ 
कवर्हुक सुदर बदन विललोकत, उर श्ार्नद भरि लेत बलया । 
कवर्हुक बल को टेरि बु्तावत्ति, इरि श्ंगन खेलो देउ भैया ॥ 
कबर्हक कुल-देवता मनावति, चिरजीवै मेरो बाल कन्दैया | 
सूरदास, प्रमु सब सुखदायक रति प्रताप बालक दरया | 
(४) 
हरि पने आगे कछु गावत । 
तनक तनक चरनन से नाचत, मनही मनहि“ रिभ्ावत ॥ 
बह चाद कालरी-पैीरी गेयन ठेर बुल्लावत। 


न, ६७. 


कवर्हुक वावा नद्‌ वुत्तावत, कवर्हुक घर मे आवत ॥। 
माखन तनक आपने कर ले तनक बदन मे नावत। 
क्र चिते प्रतिविंब खभ मै” लवनी लिए खवाबत ॥ 
दुरि देखति जसुमति यदह लीला, हरख अर्नैद बढ़ावत । 
सूर, स्याम कं बाल-चरित ये नित देखत मन भावत ॥ 
(५ ८ 
खेलत मे को काको गुसेयां ? 
हरि हारे, जीते श्रीदामा, बरबस ही कत करत रिसैयाँ ! 
जाति-पांति हमते कषु नाहि, न बसत तुम्हारी दयां ॥ 


र पद्य-पारिजात 


(० ॐ (~, न त ५“ क ५, 
प्रति अधिकार जनावत याते, अधिक तुम्हारे है” क्कु गेयां । 


, (१ 


रूहठि कर तासे को खेलै १, रहे पढ जरह तरद सब ग्वैयां ॥ 

( ६ ) 
सखा कहत रै“. स्याम खिसाने । 

प्रापुहि आपु ललकि भए ठाद, अरव तुम कहा रिसाने 

बीचहि बालि उठे हलधर तब, इनके माई न बाप। 

हार-जीत कषु नेक न जानत, ल्रिकन लावत पाप॥ 

प्रापुन हारि सखा सँ कगरत, यह कहि दिये पटा । 

सूर, स्याम उठि चले रोके, जननी पृषति धाई ॥ 
( ७ , 

खेलन अब मेरी जात बलया | 

जवर माहि लरिकन सग देखत, तवदि खिभात बत्त-सैया ॥ 

मेसो कहत पूत बसुदेव को, देवकि तेरी मैया! 

मोलि लियो कष्यु दै बसुदेव को, करि करि जतन वदरैया | 

प्रव बाबा करहि कहत नंद सौ, जसुमति सौं करै मैया । 

ठेसे कहि सब मेहि खिभावत, तब उठि चलँ खिसैया ॥ 

पाले नेद सुनत हैः ठाद, हसत हसत उर तया। 

सूर, नद बलयमहि धिरया, सुनि मन हरख कन्हैया ॥ 
(८) 

दारे टेरत है सब ग्वाल, कन्हैया, अवतु, वार भई | 

प्राव बेगि, बिलम जनि लावहु, गयां दूरि गई~ ॥ 


सूर्दास २७ 


इहि सुनतहि दोऊ उठि धाए, कठ रैचयै कषु नाही" । 
कितिक दुर सुरभी तुम हांडी, बन तै पर्ची श्राही ¢ 

५५९ ४ 9 1 ८ <> ५ , - 
ग्वा्त कद्यो, कषु पर्हुचौ हहे, कच्क मिलिरै ˆ मग माही" । 
सुर, स्याम बल मोहन भया गैयन पूछत जादी" ॥ 


( र) 
चूत स्याम, कोन तु गेरी ? 
कहाँ रहति, काकी है बेटी, देखा नाहं करर ज-खारी ! 
काहे का हम ब्रज-तन अ्रावति, खलति रहति श्रापनी परी । 
सुनति रहति खवननि नँद-ढोटा करत रहत दधि-माखन चोरी। 
तुम्हरे कहा चेएरि दम लेह", खलन चलो संग मिति जरी । 
सूरदास, प्रभु रसिक-सिरोमनि बातनि भुरदं धिका मेरी ॥ 


( १० , 
खेलन कं मिख कुँवरि राधिका नद-महर के आई हो| 
सक्च सदत मधुरे करि बेली .--घर है, कुँवर कन्दा हा ! 
सुनत स्याम कोकिल सम बानी निकसे श्रति श्रतुसदईं हा | 
मातासोँ कषु करत कलह हरि, सो डरी बविसराई हा ॥ 
मैया री, तू इनको चीन्हति, बारबार बताई हो| 
जमुना-तीर कालि मै" मूल्ये, बाँह पकरि लै आई हा ॥ 
रावत यहां तोहि सक्ुचति ₹है, मै“ दे संह बलदं हा । 
सूर, स्याम एेसे गुन-श्रागर, नागरि बहुत रिफाईं हो ॥ 


२८ पद्य-पारिजात 


( ११) 
चूभति जननि.--कहां हुती प्यारी ! 
किन वेरे भाल तिलक रचि कीन्हा, कहि कच गूथ मांग सिर पारी ! 
खेलत रही नेद के अरंगन, जसुमति कही,-ङ्ब्रि, द्यो अ री । 
तिल-चावरी गोद करि दीन्ही, फरिया दई फारि नव सारी | 
मेरा नाई बूमि, बाबा को तेशा वृकि, ददं रसि गारी। 
मो तन चितै, चितै ठोटा-तन, कल्क सविता सँ गोद पसारी ॥ 
यह सुनि कं ब्रखभानु मुदित चित, दसि हसि वृति बात दुत्तारी। 
सूरदास सुनत रस-सिधु बहृपौ अरति दंपति मन मे यहे विचारी ।¦ 


(९) 
करि स्यौ, हरि, न्यारी श्रापनी गैयाँ । 
नर्हिंन वसात, लाल, कचु तुम सें, सवे ग्वाल इक ठया ॥ 
नहिंन म्रधिक तेरे बावा के, नरं तुम हमरं नाथ-गुसैयां । 
हम-तुम जाति पाँति के एके, कहा भयो श्रधिकी द्र गयां १ 
ना दिन ते सवरे गोपन मे, ता दिन ते करत ँगरेयाँ | 
मानी हार सूरके प्रमु सों, बहुरि न करिहौ नेद-दुदैयां | 


( १३) 
चेरी करत कान्ह धरि पाए | 
निसि-बासर मोहि बहुत सतायो, श्रब हरि हाथहि आए ॥ 
माखन-दधि मेरो सव॒ खायो, बहुत शअ्रचगरी कीन्ही । 
व तो श्राई्‌ परे हौ, लालन, तुम्दै" मले मै चीन्ही॥ 


सूरदास व 


दाउ भुज पकरि कद्यो,-कित जहौ, माखन लेड गाई । 
तेरी सीँ, मै नैकु न खायो, सखा गए सवं खाइ्‌॥ 
मुख तन चितै, बिर्दसि, ईसि दीन्हा, रिस तब गई बाई । 
लियो उर लाइ ग्वालिनी हरि का, सूरदास बलि जाई ॥ 

( १४) 

्रापनो गोड लेषु, नंदरानी । 
बड़ बाप की बेटी तते, पूतहि भले पद़ावति बानी ॥ 
सखा-भीर लै पैठत घर मे श्रापु खाई तै सरहिए। 
मै “ जब चली सामु पकरन, तनके गुन कहा कहिए ॥ 
भाजि गए दुरि देखत कतहु, मै” घर पढ़ी अ। 
हरे हरे बेनी गहि पष्ठ बवांधी पाटी लाई॥ 
सुद्ध मैया, याके गुन मेसं, इन माहि लियो बुलाई । 
दधि मे परी संत की चीटी मो पै सवे कट्ाई।॥ 
टहल करतं याके घरं की मै, यह पति संग मिलि सेई । 
सूर, वचन सुनि रस जसेदा, ग्वालि रहौ सुख गों ॥ 

८२) 

मासो बात सुनहु रज-नारी । 
यह उपखान चलत त्रिभुवन मे, तुम सो आजु उघारी॥ 
कवर बालक ह न दीजिए, यह न दीजिए नारी। 
जे मन कर सेद्‌ करि डारै, मूड चृत रहै भारीः॥ 
वात कदत अरखिलाति जाति सब, हंसत देति कर तारी । 
सूर, कहा ए हमको जानं छालहि वेचनहारी ? 


३० पद्य पारिजात 


( १६ ) 
बादर घुमडि घुमडि श्राए ब्रज पर । 
बरखत कारे-धूमरे घटा भ्रति दही जल्‌।] 
चपला अति चमचमाति, ब्रज-जन सव डर उरात | 
टेरत॒ सिस पिता-मात, तज गलबल्ल | 
गरजत धुनि प्रलयकाल, गोकुल भया चधकार । 
चक्रित भए ाल-बाल, बवहरत नभ, करत चहत् | 
पूजा मेटि गोपाल, ईर करत इहे हाल। 
सूर, स्याम, राखह अव गिरिवर-बत्त ॥ 


( १७ ) 
्रज कं लोग फिरत वितताने। 
गैयन लै बन ग्वाल गए, ते धाए श्राबत त्रजहि पराने।। 
कोड चितवत नभ-तन चक्रित हे, कोड गिरि परत धरनि अक्रु्ताने 
कोउ लै श्रा रहत इच्छन की, अधघुंध दिसि-विदिसि भुतान | 
कोउ पर्हुचे जेसे-तसे गृह, कोड दूत ग्रह॒ नर्हिं परिचाने। 
सूरदास, गोवधन-पूजा कने कर फल क्द्॒॒विहाने ॥ 


( १७, 

बरखत मेघवत्ते धरनी पर । 
मूसलधार सलिल बरखतु है, बूंद न अ्राव्त मू पर| 
चपला चमकि चमकि चक-चोंधति, करति सबद-प्ाघातं | 
शेधाधुंघ॒ पवनवत्तेक घन करत फिरत उतपात।। 


सूरदास २१ 
निसि सम गगन मयो ग्राच्छादितं, बरखि बरखि भर ईद । 
सूरदास, न राखि लियो धरि कर गिरिवर गोविद ॥ 

( १८ ) 
भृहरात भंह रात दवानल श्राय । 
धेरि चहु ओर, करि सोर अरधेर, 
बन-धरनि-श्रकास चर पास दायो | 
बरत बनास, थरहरत कुस-कांस, | 
जरि उडत बहु भौंस, अति प्रबल धायो । 
लपटि भपटत लपट, पटकि पू एूटत, 
फाटि चटकि लट लटकि द्रुम नवयो || 
अति गिनि भ्रार भार धुधार करि 
उचवटि अगार ऋकार दयो । 
रत बन पति भहरात कहरात 
प्रणत त॑र महा धरनी गिसयो॥ 
मए बेहाल सब ग्वाल-्जवबाल, 
तब (सरन गोपालः करहिके युकार्यो | 
मूटि भरि लियो, सव नाई युख दी दियो, 
सूर, प्रभु पियो, त्रज-जन बचायो || 
यशोदा-विलाप्‌ 
(१) 

मेरा, माई, निधनी के घन माधो । 

बारंबार निरखि सुख मानत, तजत नही पल आधो ॥ 


३२ पदयय-पारिजात 


छिन छिन पस्सत, ग्रेण मिलावत, प्रेम प्रगट हं लाधो। 
निस-दिन चंद्र चकर की छवि, मिटे न दरस की साधा ॥ 
करिहै कहा श्क्रुं हमरा, दहै प्राण त्रगाधो। 
सूर, स्यामघन हैँ नदि पठं, रवि कंस किन वाँधा॥ 
9. 
नेद, हरि तुमसैं कहा क्यौ ! 
सुनि सुनि निद्धुर बचन मोहन के क्याँकरि हृदय रद्य ? 
छाँडि सनेह चले मंदिर कत, दौरि न चरन गद्यौ ! 
फादि न गहं बजर कौ दधाती, कत यहि सूल सद्यो! 
सुरति करत मेहन की बात नैनन नीर बह्यौ। 
सुधि न रही, अरति गलित गातं मया, जनु उसि गयो ब्रह्य † 
कृष्ण छोड़ि गेकुल कत श्राए चाखन दृध दष्लो ! 
तजे न प्रान, सूर, दसर्थ लों, हतौ जनम निबह्यौ || 
(३) 
नेद, ब्रन लीजे ठेँकि बजाई । 
देह विदा, मिलि जादि मधुपुरी, जरह गोङ्कल कं राइ, 
सैनन पंथ गया क्या सुभ्प्यो उलटि दियो जब पाई ॥ 
भूमि मसान विदित ए गोकल, मनह्‌ धाइ धाई खाई | 
सूरदास, प्रमु पास जाहि हम, देखे रूप अ्रघाह्‌ ॥ 
(४) 
संदेसा देवकी सों कहियो | 
हं तो धाई तिहार सुतकी, मया करति ही रहिया।॥ 
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जदपि टेव तुम जानत उनकी, तड मोहि कहि भ्रवै। 
प्रातहि उठत विहारे कान्ह का माखन-रोटो भवै॥ 
तेल, उबटने भ्रु तातो जल, ताहि देखि भजि जते) 
जाद जई मंगत सेई सेई देती, करम करम करि न्हते ॥ 
सूर, पथिक सुनि, मोहि रेन-दिन व्यो रहत उर सेच ! 
मेरा श्रलक-लङेते मोहन हेहै करत संकोच ॥ 
(५) 
मना, हैं ठेसे हौ मरि जें । 
इहि श्रंगन गेपाललाल को कवर्हैक कनियां लेहं! 
कव वह सुख वहुरौ देखोंगी, कव वैसे सचुपैहैं १ 
कब मेप माखन मगिंगे, क्व राटी धरि दैहैं॥ 
मिलन-प्रास तन प्रान रहत है", दिन दस मारग चैहैँ| 
जा न, सुर, कान्द आदह तो जाई जमुन सि जेहैं ॥ 
(£) 
कद्यौ कान्द, सुनि जसुमवि मैया । 
श्रावदहिमे दिन चारि-पांच मेः हम हलधर दाड मैया ॥ 
मुरतती बेत्‌ विखान देखिया सौगी बेर-सबेय। 
लै जिनि जाई चराई राधिका कल्युक खिक्लीना मेरा॥ 
जा दिन तै तुमसे विद्रे हम, कोड न कहत कन्हैया । 
रहि नारिं कल्लेड कीन्हे, सस न पय पिये पेया ॥ 
कहत न बन्यौ संदेसेो मेपै--जननि जिता दुख पायो | 
प्रन हमसे बसुदेव-देवको कहत श्रापनो जायो ॥ 


द 
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कहिए कहा नेद-वावा सँ, बहुत निद्र मन कीन्हो । 
सूर, हमि पर्हैचाइ मधुपुरी बहुरौ सोध न लीन्हे ॥ 
| (७ ) 
ऊधो, इतनी कहियो जाई । 
प्रति कृस-गात भद“ है तुम विन परम दुखारी गाई ॥ 
जल-समूह बरसति दोउ श्रंखि , हंकति लीन्हे नब । 
जहां जहां गो-दाहन कीन्हो, सूत सेदं ठोँव॥ 
परति" पलार खाई छिन हो छिन भ्रति श्रातुर ह दीन । 
मानहु, सूर, कादि डारी है बवारि-मध्य तै मीन।॥ 
गो पो-विरह 
(१) 
विदुरे श्रीत्रजराज आज इन नैनन की परतीति मई! 
उडि न लगे हरि संग विहंगम, द्वै न गए सखि स्याम-मई ।! 
रूप-रसिक लालचौ कदावत, सो करनी क्कु तौ न भर । 
सँ चेह कूर, कुटिल, सित, मेचक, बरथा मौन-छवि छ्रोनि लई।। 
रव काहे सेचत, मचत जल, समय गए चितं सूल नरं । 
सूरदास, याही ते जड भए जब पलकनि हठि दगा दई ॥ 
(२) 
इरि विरियां बन ते अ्रावते। 
दूरहि ते वह वेनु श्रधर धरि बारबार बजावते।] 
कवर्हुक काहू भांति चतुर चित ग्रति ऊँचे सुर गावते। 
कवर्हुक लै लै नाम मनोहर धौरी धेनु बुलावते॥ 
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रुचि रुचि प्रेम-पियासे नैननि क्रम क्रम बलहि बाबत । 
सूरदास, स्वामी तिहि ग्रवसर पुनि पुनि प्रगट करावते |] 


(३) 
हरि परदेस बहत दिन लाए | 
कारी घटा देखि बादर कौ नैन नीर भरि ग्राए।॥। 
पाललागोँ, तुम बीर बटाऊ, कोन देस ते धाए। 
इतनी पतिया मेरी दीजे, जहाँ स्याम वन द्ाए ]] 
दादुर, मार, पपीहा बलत, सावत मदन जगाए | 
सूरदास, स्वामी जा विद्रे प्रोतम भए पराए | 


(४) 
देखा, माई, नेननि सँ घन हारे । 
बिनही रितु बरसत निसि-वासर, सदा सजल दोउ तारे ॥ 
ऊरध-सस समीर तेज भ्रति, दुख श्रनेक दरम-डारे। 
वदन-सदन करि वसे बचन-खग रित पावस कं मारे। 
टरिटरिनबूू द परत कंचुकि पर मिलि श्रजन सँ कारे। 
मानहु सिव की पनेकुटी विच धारा स्याम निनारे॥ 
सुमिरि सुभिरि गरजत निसि-बासर अस्नु-सलिल्त के धारे । 
बूडतं व्रजि, सूर, को रखे बिनु गिरिवर-धर प्यारे १ 
(६) 
मेरे नैना बिरह की बेलि ब । 
सी चत नीर नैन के, सजनी, मूलत पताल गई ॥ 
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विगसति लता सुभाय श्रापने, छाया सवन भह । 

ग्रब कैसे निरुवारं, सजनी, सव तन पसरि लं ॥ 

का जास काद के जिय की छिन छिन होत नदं । 

सूरदास स्वामी कं विचरे लगी प्रेमभ ॥ 

(६) 
बरु ए बदराहू बरसन श्राए । 

प्रपनी अवधि जानि, नंद्नदन, गरजि गगन घन छाए ॥ 
सुनियत है सुरंलोक बसत, सखि, सेवक सदा पयाए | 
चातक-कुल की पीर जानिकं, तेड त्यते धाए।॥। 
दरम किए हरित, हरखि बेली मिलि, दादुर शरतक जिवाए । 
सूरदास, प्रमु रसिक-सिरामनि मधुबन बसि वसराए ॥ 


( ७ ) 
हमारे, माई, मारवा बैर परे । 
घन गरजे, बरजे नदिं मानत, व्यो त्यां रटत खर ॥ 
करि इक टठारि, बीन इनके पंख, मोहन सीस धरे । 
याही ते हमही का मारत, हरि ही दीठ करे॥ 
कहा जानिए, कौन गुन, सखि री, हमरसो रहत रर । 
सृरदास, परदेस बसत हरि, ये बनते नदटरे॥ 
(८) 
बहुत दिन जीवे पपीहा प्यारा | 
वासर-रेनि नांव लै बोललत, भये विरह-व्वर कारो ॥ 
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माप दुखित्त पर दुखित जानि जिय चातक नांव तिहार | 
देखा सकल विचारि, सखी, जिय विद्ुरन को दुख न्यारो ॥ 
जाहि लगे, सेई पै जानै त्रेम-बान अनियारोा। 
सुरदास, प्रभु, स्वाति-घूद लगि तव्यो सिंधु करि खारा ॥ 
(र) 
मधुबन, तुम कत रहत हरे ! 
बिरह विज्ञोग स्याम सदर के ढे क्यों न जरे! 
तम हौ निलज, लाज निं तुमको, फिर सिर पुहुप धरे ॥ 
ससा, स्यार चरै बन के पेरू, धिक धिक सबन करे | 
कौन काज ठाद रहे बन मेः, काहे न उकटि परे? 
( १० ) 
बिरही कर लैधं राप सम्हार ९ 
जवते" गंग परी हरिपद्‌ तैः बहिबौी नाहि निवार | 
नयनन तै रवि बिद्धुरि वत रहै, ससि श्रू तन गारे । 
नाभि ते बिष्युरे कमल कंट मए, सिंधु मए जरि रे ॥ 
बेन ते विद्धुरी वानि अविधि भद, विधि ही कोन निवार । 
सूरदास, सब रंग ते" विद्ुरी केहि विधा उपचारे 
(4) 
प्रोति करि काहू सुख न द्यो । 

प्रोति पतंग करी दोपक सँ, आ्रापे प्रान दद्यो | 

अलिसुत प्रीति करी जलसुत सों, संपुट मभि गद्यो । 

सार्रग प्रीतिकरी जु नादसोँ, सनमुख बान सद्यो | 
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हम जे प्रीति करी माधो सों, चलत न कल्मू कद्यो । 
सूरदास, प्रभु बिल दुख दूने, नैननि नीर बह्यो ॥। 
भमर-गीत 
(१) 
जाग-ठगौरी ज न विकर । 
यह व्यौपार तिहारा, अथो, एसे फिरि जेर ॥ 
जापैलै आए हो, मधुकर, ताके उर न समैरै। 
दाख छंडिके कटुक निंवेरी का अपने मुख सैर ? 
मूरी के पातन के केना को मुगताहत देर? 
सूरदास, प्रभु गुनि छोँड्कि को निरणुन निरत ? 
(1 
गैखियां हरि-दरसन की भूखी । 
कसे रहै“ रूप-रस-रांचौ ये वतिय सुनि रूखी ? 
्रवधि गनत, इकटक मग जेवत, तव एती नदिं शंखी" । 
प्रव इन जेग-संदेसनि, उधो, अति अ्रक्ुलानी दृखी ॥ 
वारक वहि सुख फरि दिखावहु, दुहि पय पिवत पतूखी । 
सूर, सक्ति हठि नाव चलब, ए सरिता है सृखी ॥ 
(३) 
काह को राकत मारग सूधो ! 
सुनहु, मधुप, निरगुन-कंटक ते” राजपंथ क्यों रूधो ? 
के तुम सिखे पटाएट ऊुबना, कै कही स्यामधघनजू धँ १ 
वेद्‌, पुरान, सग्रति सव द्द, जुवतिन जग करहधों? 


9) 
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ताका कहा परेखा कीजे, जानत छाछ न दूधो ? 
सूर, मूर अकरूर ले गए, व्याज निवेरत ऊधो ॥ 


(४) 
निगुन कौन देस कौ बासी 
मधुकर, हसि सयुफाय, सह दे वृति साच, न हांसी ॥ 
के रे जनक, जननि को कियत, कौन नारि, को दासी ! 
केसा वरन, मेस है कैसा, केहि रस मे" व्रमिलासी ? 
पावेगे पुनि क्ये श्रापना, जा, रे, करैगो गँसी | 
सुनत मौन है रद्यो ठम्येः सो, सूर, सवै मति नासी ॥ 


(1) 
नार्हिन र्यो मन मे डोर । 
न॑दननदन अहत कैसे आनिये उर शरीर ¢ 
चलत, चितवतं, दिवस जागतं, सपन सावत राति । 
हृदय ते” बह स्याम मूरवि छन न इत-उत जाति ॥ 
कहत कथा अनेक ऊधा लोक-लाम दिखाई । 
कहा करौं, तन प्रेम पूरन, घट न सिंधु समाई ॥ 
स्याम गात, सराज अनन, लक्ित अति मदु हास । 
सूर, से रूप कारन मरत लोचन प्यास ॥ 


(६) 
सदेसनि मधुबन-कूष भर । 
जे कोाञ पथिक गए है" ह्य तें, फिरि नदि" अवन करे | ` 
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| 


कै वै स्याम स्िखाद्‌ समेधे, के वै वीच मरे। 
अपने नहिं पठवत नंदनदन, हमरड फंरि धर ॥ 
मसि खट, कागद जल भीजे, सर दै लागि जरे 
पाती, सर, लिखे" कहे क्योकर, पलक कपाट श्ररे ? 
(७) 
ऊधो, जाह तुम्है हम जने। 
स्याम तुम्हे" द्यां नाहि पठटाप, तुम हो वीच भुलाने ॥ 
्रजवबासिन सँ जाग कहत हा, बातहु कहत न जने । 
हमसे कही, लद सो सहिके, जिय गुनि लेहु श्रपाने॥ 
संच कहौ, तुमको श्रपनी सैं, बूभतिं बात निदाने । 
सूर, स्याम जब तुम्है पठाए तव नेक सुसुकाने ? 
(८) 
ऊधो, सरद-सम॑य हू ्राया । 
हुते दिवस रटत चातक तकि, तेड स्वाति-जत्त पायो ॥ 
कवर्हक ध्यान धरत उरं श्रतर, मुख मुरली लै गावत | 
सा रस-रास पुलिन जमुना का ससि देखे सुधि अवत ॥ 
जासोौँ लगन प्रीति अतरगत, श्रौरुन गुन करि भावत । 
हमसे कपट, ज्लोक-डर तते ^ सूर, सनेह जनावते ॥ 
( र) 
परोर सकल श्रेगन ते“, ऊधो, श्रैखियां बहुत दुखारी ॥ 
रति हा पिरातिं, सिरातिं न कबहु, बहुत जतन करि हारी । 
इकटक रहतिं , निमेख न लावति, बिथा-बिकल मई“ भारी ॥ 
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भरि गई“ बिरह-बाय वितु दरसन, चितवत रहविं' उधारी । 
सूर, सु लन अनि रूप-रस अआअमरति-हरनं हमारी ॥ 
( १०) 
५८4 लै १ न ^ 
कर्ह सैं करिये रज की बात ? 

सुनहु, स्याम, तुम बिन क्ञोगनि जसे दिवस विहात॥ 
गोपी-ग्वालल गाय-गोसुत सब मलिन-बदन कृस-गात । 
परम दौन जनु सिसिर-हिमाहत श्रबरुज-गन विज्ञ पात ॥ 
जा कोाड रावत, देखि दूर ते सव पूत कुखलात। 
चलन न देत, प्रेम श्रातुर उर, कर चरननि लपरात |] 
पिक-चातक बन वछन न पावहि , बायस बलिहि न खात । 
सूर, स्याम सदेन के डर पथिक न उहि मग जात ॥ 


३. मलिक मुहम्मद जायसी 
पुव-माध्यमिक काट--भक्ति-युग ( निगुण धारा ) 


मलिक मुहम्मद जायसी श्रवध-प्रातांतगत जायस नामक 
स्थान कं रहनेवाले थे जिससे वे जायसी कहलाए । उनका 
जन्म शरोर मरण कव हुश्रा, इसका कुद पता नहीं चलता । वे 
सुप्रसिद्ध सूफो फकीर शंख मुहीउदीन के शिष्य थे ध्रैौर संवत्‌ 
१५८७ में शेरशाह बादशाह के राजत्वकाल मे उन्होने ग्रपना 
प्रसिद्ध ॒मंथ पद्यावत्त बनाया था अतः उनका समय विक्रम की 
सेलहवी' शताब्दी का उत्तराध निर्चित हाता है। वे सूफो 
संप्रदाय के मुसलमान थे। कते ह कि उनके माता-पिता 
उनकं बचपन मे ही मर गए थे श्रौर वे श्रनाथ दाकर फकीरां 
कं साथ रहने लगे। उन्होने साधु-सत्सग द्वारा अरप त्रनु- 
भव का सू बढाया । वे सच्चे जिज्ञासु थं । प्रत्येक मत क 
संत-महात्माघ्रां कौ संगति करते शरैर उनकी वाते" सुनते धे । 
ये खयं पर्हैचे हए फकौर थे । मुसलमान हेते हए भी उनमें 
धामिक कटरा न थी । श्रपनो रचना में उन्दोने हद्‌ देवी.- 
देवतानां के नाम श्रद्धा के साथ लिए है| 

सीतल्ला कं प्रकाप से उनकी एक आंख जाती रहौ शरोर 
वे एक कान से वहरे भी हागण। एक वार पवध के 
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किसी राजा ने उनकी कुरूपता देखकर हंसी की जिस पर 
उन्हाने कहा- 
मारिका हंसेसि कि कोहरद १ 

ग्रथात्‌ मुमपर से कि उस कुम्हार पर जिसने मुभे बनाया ¢ 
सुनकर वह॒ राजा लब्जित हश्रा शरीर पहचानने पर 
त्मा-प्राथेना की । 

जायसी का स्थान हिदी-कविर्यो में बहत ऊँचा है। वे 
भावुक संत थे श्चीर उनका हृदय कमल भवे ओरप्रेम की 
पीरसे मराथा। मुसलमान हाकर भी उन्हने ददो सं 
रस्चना की यह उनकी विशाल-हृदयता शरीर उस सभय {हदी 
की लोकप्रियता का परिचायक दहै। हृदय के सुकुमार भर्वें 
का चित्रण करने में जायसी सिद्ध-हस्त है । प्राकृतिक टरश्यों 
का वशेन भी बहत अच्छा हन्ना रै। जायसी रहस्यवादी कवि 
है श्रौर उनका रहस्यवाद कवीर के रहस्यवाद से श्रधिक सदर 
है। कबीर के रहस्यवाद मे जायसी कौ भांति विवप्राहिता 
की व्यापकता चौर मधुरता नहो पाईं जाती । 

जायसी कौ सर्वश्रेष्ठ रचना पद्मावत रहै । इसमें चित्तौर 
के राजा रतनसेन रोर सिघलद्रीप कौ राजकुमारी पदमावती 
के विवाह की तथा पद्मावती को प्रात्र करने कं लिये बादशाह 
ग्रलाउदीन के चटाई करने की कथः वणित है । रामचरित- 
मानस की भांति यह भी एक प्रवंध-काव्य है च्नैर उसा के 
समान देदहे-चपाद्यों मे लिखा द्श्रा है । यदह हिदी-साहित्य 
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का एक श्रनुपम रत्न है । कवि की प्र्बध-पटता शोर कथा- 
सूत्र का संब॑ध-निर्वाह प्रशंसनीय है । पद्मावत कौ कविता बड़ी 
हौ भावपूर्ण, स्वाभाविक श्चोर हृदयस्पर्शी हे । इसमें सांसारिक 
प्रेम केर्टत द्राया पर्मात्माके प्रेमं का त्राभास्र दिखाया गया 
है तथा सांसारिक प्रेम के कष्टों को श्रकित करको भक्तकी 
साधना फे कष्ट-मय साग का आभास दिया गया हे । जायसी 
की दूसरी रचना श्रखरावट ह जिसमे वेदांत विषय का विवेचन 
किया गयादहै। देनो प्रथ ठेठ ग्रवधी भापामें लिखे गए हैं 
जिसका सैदयं भी देखने योग्य है । 
नागमतो-वियाग 

नागमती चितंउर-पथ हेरा । पिउजेा गए पुनि कीन्ह न फरा।] 
नागर काह नारि-बस परा तेद मोहि पिय मेसं हय 
सुग्रा काल होद्‌ लेगा पीड । पिड नहिं जात, जात बसू जीऊः।। 
भण्ड नरायन बावेन-करा } राज करतं राजा बलि दरा |] 
करन पास लीन्हे के छद्‌ । विग्र-रूप धरि भिलमिन ईदू |] 
मानतं भोग गपिचंद भगी । लेड श्रपसवा जलंधर जागी ॥ 
लेदगा कृष्नहि गरुड श्रलोपी । कठिन बिह्धाह. लियं किमिमोपी ? 

सारस-जारी कोन हरि मारि बियाधा लीन्ह्‌ ? 

खुरि-सुरि पिंजर हौ भई, बिरह काल मोहि दीन्ह ।! १॥ 
पिउ-बियोग अस बाउर जीङः । पपिहा निति बोल पिउ-पीऊ | 
ग्रधिक काम दाधे सो रामा। हरि लेड सुश्रागएड पिड नामा] 
बिरह-बान तस लाग न डाल्ली । रकत पसीज, भीजि गड चोलो।। 
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सूखा हिया, हार भा भारी । हरि हरि प्रान तजहि सब नारी ॥ 
खन एक अराव पट महं सासा । खनिं जाइ जि उ, होइ निरासा। 
पवन डालावर्हिं, सी चहं चला । पहर एक समुभदिं सुख बेला। 
प्रान पयान हात का राखा? के सुनाव पीतम के माखा॥ 

ग्रहि जा मार बिरह के, ्रागि उरे तेहि लागि) 

ठस जा रहा सरीर मर्ह, पंख जरा, गामागि॥२॥ 
पाट-महादेद्‌, दिये न हरू! समुकि जीउ चित चेतु संभारू।। 
मरि कंबल संग हाइ मेरावा । संबरि नेह मालति पदं श्रावा | 
पपिहै स्वाती सँ जस प्रीती । टेक †पयास्, वाँधु मन थोतो॥ 
धरतिहि जेस गगन सँ नेहा । पलटि अराव बरखा रित्‌ मेहा ॥ 
पुनि बसत रित आव नवेली , सारस, से मधुकर, से बली ॥ 
जिनिग्रस जीवेकरसि तू, बारी । यह तरिवर पुनि उरिरहि संवारी। 
दिन दस बिनु जल सूखि विधंसा । पुनि सेई सरवर, सेदं हंसा।॥। 

मिलहि जा विदुरे साजन, शकम म टि गहत | 

तपनि खगसिरया जे सहे, ते श्रद्रा पलुहंत॥ ३॥ 
चटा रसाद्‌, गगन घन गाज । साजा बिरह दुद दल बाजा ॥ 
धूम, साम, धीरे घन धाए । सेत धजा बग-पांति देखाए ॥ 
खड्ग बीजु चमक चर त्रासा | बुंद्‌-बान बरसहिं घन घोरा | 
मरनं घटा श्राई चहँ परी । कंत, उनारु, मदन हौं घेरी ॥ 
दादुर, मेर, कोकिला, पीड । गिरे बीज, घट रहै न जीऊ ॥ 
पुष्य नखत सिर ऊपर श्रावा । हँ बिनु नाहररमदिरकेदावा।। 


७, ८ 


प्रदरा लागि, लागि युद द । मे{ह बिलुपिड को श्रादर देद १ 
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जिन्ह घर कंता, ते सुखी, तिन्ह गारौ शरै गर्वं | 

कत पियासया बाहिर, हम सुख भूला सबं ॥ ४ ॥ 
सावन बरस मेंह ग्रति पानी । भरनि परी, हैं बिरह सुरनी ॥ 
लाग पुनरवबसु पीड न देखा । भई बाउरि, करहु कत सरखा ए 
रकत कौ श्रांसु परह भु दरो । र गि चली , जस वीरवदह्रदी | 
सखिन्ह रचा पिउसेग दिंडोला । हरियरि भूमि, कुसभी चेला ॥ 
हिय र्दिंडोल शरस डोले माया । बिरह लाई दई भकभ्ोरा ॥ 
वाट शसू श्रथाह रगेभीरी | जिड बाउर भा फिर भीरी ॥ 
जग जलत बूड़ जहां लगि ताकौ । मोरि नाव खेवक बिनु घाङ्ती | 

परबत-समुद अ्रगम विच बीहड्‌ बन, घन टांख | 

किमिकेमेटो,कत तुम? नामेह पांव, नपांख॥ ५॥ 
भा भदौ दूमर रति भारी । कैसे भरौ रेनिरँधियारी ! 
मदिर सून, पि अनते बसा । सेज-नागिनी फिरि फिरिडसः ॥ 
रहं स्रकेलि गहे एक पाटी । नैन पसारि में हिय फाल | 
चमक वीज, घन गरजि तरसा । बिरह काल हद्‌ जी गरासा | 
बरसे मधा कोरि ककोरी । मोरि दु नैन चुर जस श्नारी 
धनि सूखे मरे भाद माहा । अवह न पराएन्हि सीचेनिह नाहा।। 
पुरवा लागि भूमि जल पूरी । राक श्रवा म तस भूरी || 

जल-यल भरे श्रपूर सब, धरति गगन मिलि एक । 

धनि जेोवन-ग्रवगाह महं दे बूडस, पिड, टेक | ६ ॥ 
लाग छ्ुवार, नीर जग घटा | श्रवदहरं श्रा, कंत, तन लटा |] 
ताहि देखे, पिड, पलुहै कथा । उतरा चित्त, बहरि करु मथा ।! 
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चित्रा मित्र मीन कर अवा। पपिहा पीड पुकारत पावा 
उरा अ्रगस्त, हस्ति घन गजा । तुरय पलानि चष रन राजा ॥ 
स्वाति-वूद चातक-मुख परे । समुद सीप मोती सव भरे॥ 
सरवर संवरि हंस चलि ग्राए । सारस कुरलहि , खजन देखाए | 
भा परगास, कंस बन फले । कंत न फिर, बिदेसहि भूले ॥ 

बिरह-हस्ति तन साले, धाय करे चित चूर | 

वेगि अ्राइ, पिड, बाजहु, गाजहु होई सदूर ।} ७ ॥ 
काविक सरद-चंद-उजियारी । जग सीतल, हैँ बिरहै जारी ॥ 
चौदह करा चांद परगासा ! जनँ जरे सब धरति-अरकासा ॥ 
तन, मन, सेज करे अगि-दाहू । सब करत चंद, मणएउ मेहि राद ॥ 
चह खड लाभै रअंधियारा | जौँ घर नाही कंत पियाया॥ 
रव निद्र, श्राड एहि बारा । परव दिवारी होड संषारा॥। 
सखि भूमक गवै रेग मोरी । हैँ सराव, विद्धुरी मेरि जारी ॥ 
जेहि घर पिड सा मनेरथ पूजा । मो कह विरह, खबति-दुख दृ्ञा || 


सखि माने तिडहार सब, गाई दिवारी खेलि । 

है का गवं कंत बिनु, रही छार सिर मेलि ?॥ ८॥ 
्रगहन दिवस घटा,निसिबाद़ी । दूभर रोनि, जाई किमि गाद ॥ 
प्रव धनि बिरह दिवस भा राती। जें विरह जस दीपक-बाती ॥ 
कँपै हिया, जनावै सीड । तौ पे जाद होइ संग पीऊ॥ 
घर घर चीर रचे सब काहू । मार रूप-रंग लेदगा नाह ॥ 
पलटि न बहु, गा जो बिल्योई । श्रव फिरे, फिर रग सेद ॥ 
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बच्र-ग्रगिनि विरहिनि हियजार। सुगि सुलुगि दगधै हेड छारा 
यह दुख-दगध न जावै कंतू । जोबन जनम करो भसम॑त्‌ ॥ 

प्र सै करहेड संदेषड़ा, हे भौंरा, हे काग । 

सा धनि विरहे जरि सु, तेहि क धवा हम लाग ।। & | 
पूस जाड थर थर तन कपा । सुरुज जाई लंका-दिसि चपा ॥ 
विरह बाद, दारुन मा सीञ । कंपि कंपिमरोँ, लेदई रि जीऊ ॥ 
कंत कहां , लागौ^्रादहि दियर । पंथ श्रपार, सूम नहि नियर ॥ 
सौर सपेती आवै जूडी ¡ जानहु सेज रहिवंचत् बूढी ॥ 
चकः निसि विदुरे, दिन मिला । हों दिन राति विरह-कौकिला | 
रेनिश्रकंलि साथ नहि सखी । कैसे जियें बिद्काहा पी | 
बिरह सचान भएड तन जाडा । जियते खाई श मुए न छंडा | 

रक्त दुख, मास्‌ गय, हाड मयेह सव संख । 

धनि सारस हाई ररि सुई, पीड समेटहि पंख ॥ १८ ॥ 
लागेड माघ पर श्रव पाला। विरहा काल भएउ जडकाल्ता | 
पहल पहल तन रूट कपे । दहरि हहरिश्मधिकौ दिय कपे । 
प्राड्‌, सूर हाई, तपु र, नाहा । वेदि बिनु जाड न शूट माहा ॥ 
एहि माहँ उपजे रसमूलू । तू सो भर, मोर जावन फलू ॥ 
नैन चुवहि, जस महवट-नीरू । ताहि विन श्रग लाग सर चरू ॥ 
टप टपवू द परहिं,जस ग्रोला । बिरह पवन हाई नारे फाला ॥ 
कहि क सिंगार, का पदिरु पटेारा। गीड न हार, रही हाड डोसा ॥ 

त॒म बिनु कोपे धनि हिया, तन तिनउर भा डल | 

तेहि पर बिरह जरारके चरै उड़ावा भोल । ११॥ 
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फागुन पवन भजार बहा ! चोगुन सीउ, जाइ नहि सहा ॥ 
तन ज पियरपात मा मोरा । तेह्िपर बिरह देड कक्भोरा। 
त!रव. कपि भकरहवन ठाखा | भई श्ने.नैतफलि फरि साखा ॥ 
करदे बन पति हियं हला । मो कहं मा जग दून उदास्‌ ॥ 
फागु प्रद दव चांचरिज.री । मादि तनलाई दीन्हि जस हरी) 
जे षंपोरजप्त श्रसख पावा | जरत-मरतमोहिरोखनभश्रावा। 
राति-दिवत वप यह्‌ जिड मार । लगौ निहार कंत रब तार ॥ 

यह तन जाँ छार कै, करै कि, "पवन उडावः | 

मञ्ु सष्ठ मारग उडि परै कत धरै जर्है पाव ॥ १२॥ 
चेत बसता हइ धमारी । मेहि क्ेखे संसार उजारी ॥ 
पंचग पिरह पंच-सर मारे! रकतं राइ सगः बन ठरे॥ 
नूडि उठे सव तरिवर-पाता । मीजि मजीठ, देसु-बन राता ॥ 
बै आम फर ` अरव लगे । श्रव राड घर, कंत, सभगे॥ 
सहत भाव फली बनतपती । मधुर घूमहि ` संबरि मालती ॥ 
मा कहं फते भए सव कोटे | दिर्टि परत जग लागि चारे ॥ 
फा जाबन भए नारेग साखा । सुञ्रा, बिरह श्रव जाइ नराखा || 

त्रिरिनि परेवा हइ, भि, राड बेगि, परु ट्‌टि। 

नारि पराए हाथ रहै, तोरि. बिनु पाव नद्मूटि॥ १३॥ 
भा बैताख, तपनि अरति लागी । चेन्ना-चीर-चंदन मा श्रागी ॥ 
सूरुज जश्त॒हिवंचल ताका । विरह्-बजागि सौंह रथ हांका ॥ 
, जरत.वजागिनि करू पिठ, खहा । ग्राइ बुरा उ, अगारन्ह माहां ॥} 
ताहि दश्सन हइ सीतल नारी । श्राइ्‌ अगि ते कस्‌ फुलवारी ॥ 

ट 
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लामिर्दे जरे, जगे जस भारू । फिरि फिरि भूँजेसि, तजिर्द न वारू ॥ 
सरवर-हिया घटत निति जाई । टक टक हाइक विहरईं |! 
` विहरत दिया, करहु पिय टेका । दीठि दर्वैगसय मेरवह एका ॥ 


कँवल जा विगसा मानसर, विनु जलं गणएड सुख! । 

अवह बेलि फिरि पलुहै, जे पिड सींचे आई १४॥ 
जेठ जरे जग, चले जुगार । उठदहिं बवंडर परह गारा 
विरह गानि हुर्॑त दाइ जागा । लंका-दाह करं तनु ्गः ॥ 
चारिहु पवन भकारे श्रागी | लंका दाहि पलंका लागी ॥ 
दहि भई साम नदी कालदी । विरह क श्रागि कठिन श्रतिमंदी ॥ 
ञ्डैश्मागि, रौ ्रावै अंधी । नैन न सू, मेँ दुख बाँध ॥ 
अधजर भद. मासु तन सूखा । लागेउ बिरह काल होड भूखा ॥ 
माँसु खाई श्रव हाडन्ह लागे । अरव श्राउ, प्रात सुनि भागे ॥ 


गिरि, समुद्र, ससि, मेघ, रवि, सहि न सकि बह श्रागि | 
^ (~ (ध (~ 
मुहमद, सती सराहिए, जरे जे रस पिड लागि ॥ १५॥ 
तपै लागि श्रव जेठ-प्रसाद़ी । मोह पिउ बिनु छ्लाजनि मइ गाढ़ी ॥ 
(~ प 
तन तिनउर भा, शरां खरी । मह्‌ बरखा, दुख अ्रागरि जसी ॥ 


वघ नाहि, श्रौ कंध न कं । बात न श्राव, करौं का राई ! 
सठि नाठि,जग बात के पूया १ विल पिउफिरेमू न-तवु हरल ॥ 
भदं॑दुहेली टेक ॒विहूनी । थाँभ नाहि उदि सके न थनी । 


ष्टे, 


बरसे मेहं, चुबहि' नेनाहा । छपर छपर हेड रहि बिनु नाहा ॥ 


५ ९, 


कारां कहां ठाट नव साजा । तुम बिनुकंतन दाजनि हाजा | 
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प्रवह मया-दिस्टि करि, नाह निटुर, घर राड । 

मदिर उजार हेत है, नव के श्राई बस्ाउ॥ १६॥ 
रद्‌ गवाप्‌ बारह मासा । सहस सहस दुख एक एक सांसा ॥ 
तिल्ल तिल बरख बरख परि जाई । पहर पहर जुग जुग न सेई ॥ 
से नदिं श्रव रूप मुरारी । जातीं पाव सेोहाग सुनारी ॥ 
साभि भए सुरि सुरि पँथहेप । कौनि से। घरी, करैपिड फेर 
दहि कोइला भई कंत-सनेहा । तेल मासु रहौ नहि देहा ॥ 
रकत न रहा, बिरह तन गरा । रती रती हई नैनन्ह टस ॥ 
पाय लागि जारे धनि हाथा । जास नेह, जुडावह्ु, नाथा ॥ 

बरस दिवि धनि राइ कै, हारि परी चित भंखि । 

मानुख घर वर बूम कौ, बृूभौ नितरी पंखि ॥ १७॥ 
भद पु्ार, लीन्ह बनवासू । बेरिनि सवति दीन्ह चिलांसू ॥ 
हाड खर-बान बिस्ह तनु लागा । जा पिडग्रवै, उड़ि तौ,कागा॥ 
हारिल मई पंथ मै सेवा । श्रव कहँ पर्ठवेँं केन परेवा ॥ 
धरी पंड्क, कहु पिड-ना्ॐ । जौँ चित रोख न दूसखर गंज ॥ 
जादि बया हइ पिउ कंठ लवा] करे मेराव सेइ गौरवा॥ 
कोद्रल भद पुकारति रही । महरि पुकारे, लेड लेड दहो ॥ 
पेड तिक्तोरी शै जन्ञ-हंता । हिस्दय बैटि विष्हं कटनेवा ॥ 

जेहि पंली के निप्र हाड कड विर्ह के वात । 

सेई पंख जाड जरि, तरिवर हाद निपात ॥ १८॥ 
ऊहुकि कुहुकि जप केइल राई । रकतरासु पुँबुचौ बन बेर ॥ 
भई करमुखो नैन तन रती । केसेपव? बिर्हादुखताती ॥ 
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जरह जद ठाढि राद बनबासी । तरह तह होड चि के रासी। 
बू"द वृद महं जान जी । गुंजा भूँजि करे “पिड-पाऊः | 
तेहि दुख भए परास निपाते । लोह बूड़ उठे होड रते 
राते चिब भीजि तेहि लोहू । परवर पाक, फाट हिय गोहं || 
देखें जहाँ, हाई सोई राता । जहाँ से रतन, करै को बाता 
नहि पावस श्रेाहि देसरा, नहि" देवंत, बसंत | 
ना कोकिल, न पपीहरा, जेहि सुनि तरवै कंत ॥ १६] 
हाड भए सब किंगरी, नसे भई सव ताति । 
रे रोव तै" धुनि उठे, कीं बिथा केहि भांति ? ॥ २० ॥ 


४. तुलसीदास 
पूव-माध्यपिक्र काल-मक्ति-युग ( सगुण पाश ) 


गोस्वामी तुलसीदास का जन्म बाँदा जिल्ते के यजपुर 
नामक गव सं सखरयृपारीण ब्राह्यण-कुल मं हश्राथा। उन 
शिष्य-परपरा मं उनका जन्मकाल संवत्‌ १५५४ माना जाता 
है । शिव्सिह-सराज में संवत्‌ १५८३ लिखा दै । कई अन्य 
विद्वान्‌ संवत्‌ १५८ को गोस्वामीजी का जन्म-संवत्‌ सानते 
हैँ । उनी भृघ्यु संवत्‌ १६८० मे काशी में हई । दाल दही में 
उनफे मित्र वावा वेणीमाधवदास लिखित गेसाई-चरित नामक 
उन गी विष्वृत जीवनी का एक ग्रध्याय मिज्ञा है जिम उनका 
जीवन-चरित्र संक्तप मे दिया दग्रा है। इसकी प्रामाणिकता के 
विषय मं विद्रनों में मतभेद है। उसमें गाष्वामीजी का जीवन- 
वृत्तान्त इस प्रकार दिया ह्ुश्रा है-उनक़े पिता का नाम त्रात्माराम 
दुबे श्रौर माता का नाम हुलसी प्रसिद्ध है । उनकी माता की 
खघ्यु उनके जन्भ के उपरान्त हो हौ गहे थी। पिताने कुल- 
तण जान उनका त्याग करदिषा। पांच वषं तक मुनियां 
नाम की दासी ने उन्हं पाला-पोसा | उसके मरने पर महात्मा 
नरहरिदास ने उन्हें ्रपने पात रख लिया मोर कई बार रामा. 
यण की कथा सुनाई । पहक्ते उनका नाम राम-बोल्ता था । नर- 
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हरिदास ने बदलकर तुलसीदास नाम रख दिया | इसके पीले 
गोसवामीजी ने काशी मं शेष-सनातन नामक विद्वान्‌ से विधि. 
पूवक वेद-शा त्रादि का अ्रध्ययन किया | फिर अ्रपने घर राजा- 
युर लौट श्राएए रौर विवाह करके वहाँ रहने ल्मे । कहा जाता 
है किवे अ्रपनीस्ली मे अ्रत्यन्त अ्रनुरक्तथे। एक दिन उनकी 
ग्मनुपरिथति मं वह श्रपने भाई के साथ पौर चली गह | 
गोस्वामीजी श्राधीरात कौ नदी पारकर उसक पास जा 
पहुचे ! इस पर उसने इनको फटकारा ग्रौर कहा कि यदि इतनी 
प्रीति श्रीराम से करते तो भव-मयसेहौी छूट जाते | यह वातं 
गोस्वामीजी को लग गई श्रौर बे तुरंत काशौ में कर विरक्त 
हो गए । विरक्त हने के पीछे उन्होने दूर दूर तक श्रमण करिया 
ग्रीर वे साधु.सद्संग करते रहे । फिर करमशः चिचरकूट, अयोध्या 
प्रर काशी में निवास करते रहे। उनका देहांत काशी मं 
्मस्सीघाट पर हप्र । 

गे स्वामीजी हिंदी-सादहित्य के सवंश्रष्ठ कवितोरैंही, 
उनको गणना संसार के सर्व॑श्रष्ठ कवियों मेभीहातीरै। वे 
केवल कवि ही नही हँ किंतु धर्म ओर समाज कं संरक्षक भी 
है। हिंदू-ध्मं श्रौर हिंदू-नाति के जीवन पर उनका गहर 
प्रभाव पड़ाहे। इबते हुए हिदू-धमं को उन्होने बचाया श्रौर 
घोर गेराश्य के गंभीर गत्तं मेँ निमग्न [हद्‌ जाति मे नव-जीवन 
का संचार कर उसकी रक्ताकी। परस्पर घोर विद्रेष रखनवाल्ते 
हिदू.धमं के विविध संप्रदायो मे साम॑जस्य स्थापित करके उन्हयने 
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उनमें एकता का भाव उत्पन्न किया । सौँदर्थ, शील रौर शक्ति- 
संपन्न भगवान्‌ श्रीराम के स्वरूप को दिखाकर उन्होने जनता कौ 
नैराश्य का नष्ट किया । उच्च सामाजिक श्रौर पारिवारिक श्रादशी 
उपस्थित कर्कं उन्होने हिंदू समाज को सबल श्रौर सुखी बनाने 
का प्रयन्न किया तुलसीदास क राम श्राज हिदू-जीवन कौ 
रगरगमें व्याप्रहो चुके हं। लोक-संय्रह पर उनो पूं दृष्टि 
थी। समाज की मर्यादा को कायम रखने श्रौर उसमे फैली 
दं उच्छु खलता का नाश करने के लिये वे पूर प्रयल-शील थे । 
उनकी रचनाश्रों का जीवन पर बड़ा श्रच्छा प्रमाव पडता है। 
उनमें सर्वत्र पवित्र भाव भरे हए रै । वे जीवन को ऊँचा उठाने- 
वाली है । गेसामीजी का श्छगार-वशन बड़ा पवित्र मौर मर्यादा- 
पृश है। हिदू-जाति के जीवन पर तुलसी दासजी का जितना प्रभावं 
पड़ा है उतना किसी का नह । श्राज घर घर उनको रचना का 
प्रचार है। पठे-लिखे स्रौर अपृ, विद्वान्‌ ब्रौर मूख, बड़ रौर 
चोरे सभी उनको स्वना को पटृ-सुनकर श्रानेद्‌ प्राप्त करते 
ह रौर लाम उठाते है! उनको सूक्तियां लोगों की निहा पर 
रहती रै रौर अवसर पर कहावतों की भांति ही नहीं कितु 
धर्मवाक्यो की तरह भी काम में लाई जाती ह । उनका सम- 
चरित-मानस हिदी-मषा-माषी जनता का धमे-प्र॑य हो रहा है। 
गुजसत में भी इसका इसी रूप में प्रचार हे। 

कविता कीदटृष्टिसे भी तुलसीदास सबसे निरक्तेरै। वे 
[हिदी कविता कं सम्राट्‌ ह । उनका कान्य-्तेत्र बहुत व्यापक 
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। मानव-जीवन की जेसी विशद व्याख्या तुलसीदास ने की है 
सी कोई .हदी-कवि नहा कर सका हं। उसकी अरसकरूपता 
की कोद एेसी परिस्थिति नहा जिस तक उनकी सन्म ट्यिन 

रहुचो हो । उन चरित्र-चिच्रण शक्ति टिदो मं अनुपमेय 
चरित्र-चिच्रण कौ स्वामाविकता र संदरता देखते हौ बनती 
हे । भरत जसा प्रादे चरित्र क्या संसार कं मगह्ित्य मं कहं 
मिलेगा ¢ श्राख्ान के म्॑स्पर्शी स्थतो को पहचानकर उनका 
समीचीन वंन उन्होने वड़ो ही सुकरम्मातासे किया आर 
्रपनी सावुकता का पशे परिचय दिया है| 

गोस्वामीजी कौ प्रतिमा बहुमुखी थी। उनके समय सें 
जितनी काव्य -शेलियां प्रचलित था रन सवमे उन्होने रचना 
कौ ग्रौर प्रव्येक से पूरौ सफनता प्राप्त क्ली । उनकी रचनारे 
अवधीमें मीहे ग्रौर व्रज मे भी; न्रौर दानो पर उनका ससान 
प्रधिकारथा। रस ग्रौर ्रलारों का निर्वाह सर्ब॑तर स्वाभा 
विकता त्रौर मनेषहर्ता के साधर कियागयथार। मापा सर्व 
सरल, सुब.ध, सुगटित ग्रौर व्यवभ्थित हे । शिथिलता का कहीं 
नाम नहा । बरवे-रामायण श्रौर कविताव्ती के कतिपय शशो 
की भाषा मेंजो माधुयै है वह अन्यत्र दुल्लम र । विनय-पत्रिका 
के प्रारंभिक श की भाषा खूब संस्छरृत-गभित | 

गोस्वामीजी कौ रचनार्पँ निश्रलिखित ह 

(१) रमम चरित-मानस-- यह लोगों मं रामायण नाम से 
प्रसिद्ध हे । इसमे भगवान्‌ रासचंद्र का चरित विस्तार से वर्त 


44 ८ 


तुलसीदास ५७ 


है। इसकी भाषा श्रबधी है । यह मुख्यतया अध्यातम-रामायण 
क ग्राधार पर ल्िखागयारै पर स्थान स्थान पर अन्यान्य पुराण 
ग्रादि मथो एवं शाखो का मी सहाय लिया गया रहै। यह 
द्मनुवाद नह, किंतु खत प्र॑य है! यह हिद धर्मरथो का 
निचोड है । इसका जनता में बहुत प्रचार है ! शायद ही कोई 
हदो पठा-लिखा व्यक्ति हा जितने इसे नप्ट्ाहा। अपहृ 
लोग भी दूसरों से इसकी कथा सुनकर अ्ानैद-लाभ करते 
है इषका भाव-गांभी्य बड़े वड़े विद्रानों को मुग्ध करता ई । 
यह ददिदो का सर्वश्रेष्ठ प्र्बध-काव्य है| 

(२) विनय-पविका--इसमं विनय-सं्व॑धी पदं का संग्रह 
है । इसमे कवि मे श्रपनी दीनता का बड़ा भावप वर्णन किया 
है! इमे भक्त त॒ल्तसीदास के हृदय का वास्तविकं दशन 
हाता है। शांत-रस अर मक्ति-भाव के उत्क का एेसा प्रवाह 
हिदी मंदूससा नदी | 

(२) गीतावली--यह सृर-सागर की शेली पर त्रल-भाषा 
मे लिखी हई रचना है । इसमें श्रीराम-चरित्र-सं्व॑धौ फुटकर 
पदो का संग्रह ₹। कविता वहत ही मनोहर श्रीर भावपूशं रै । 

(४) कृष्ण-गीतावलौ - यह ६१ पदां कौ छोटी सी स्चना 
है , इसमें कृष्ण-चरित्र के फुटकर पद हँ जिनमें ्रधिकतर 
गोपी-विर्ह नौर ्रमर-गीत पर हं | 

(५) कवितावली--यह प्रथ भी व्रज-भाषा मं ह मरौर कवित्त 
तथा सवैया ंदोमे लिखा हृश्रारै। इसमें राम-चरि्रकं 
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पुटकर छंद र । इसके कदं एक स्थल बड़ ही मावपूणं त्री हृदय- 
स्पर्शी हँ । श्रत मे विनय तथा कलियुग आदि के वणन के हद्‌ 
दँ! इसमें कवि ने श्रपने जीवन पर भी कुह प्रकाश डाला है | 

(६) दोह वल्ली--इसमं श्रनेक विपरा के ५५३ दोहे संगर- 
हीत हैँ । इसमें चातकःप्रेम वर्णन का प्रसंग बड़ा सुदर है । उसमें 
म ग्रौर प्रेमी का बड़ा ही मनोहर शरदश खड़ा किया गया है । 

(७) बरवे-रामायण--इसमे बरवे छंद मे राम-चरित्र वशित 
है। कथा क्रम-बद्ध श्रौर पूर्णं नहीं है, केवल फुटकर छदौ 
का संह है | इसकी भाषा श्रवधी है| 

म्न्य रचनार्पँ ये है--(८) तुलसी-सतसद्‌, (&) रामाज्ञा प्रश्न, 
(१०) जानकौ-मंगल, (११) पावैती-मंगल, (१२) वेयम्य-संदी- 
पनी, (१३) रामललानहक् ग्रौर (१४) हनुमान-बाहुक । 
इसके श्रतिरिक्त उनकी त्रन्य कई रचनां शौर बतल्लाईं जाती रै; 
किन्तु उनक गेस्वामीजी द्राय रचित होने के संबध में बिद्भानों 
मे एक मत नरी है| 

आगमस्-रूपक 
चौ ०-संभुप्रसाद सुमति हिय हृलसी । राम-चरित-मानस कवि तुलसी 

करद्‌ मनोहर मति भ्रनुहारी । सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी 
सुमति भूमि यल हृदय श्रगाधू । बेद-पुरान उदधि घन साधू 
बर्षाहि राम सुजस बर बारी । मधुर मनेादर मंगलकारी 
लीला सगुन जे करहि बखानी । साईं स्वच्छता करं मल हानी 
पेम भगति जा बरनि न जादं। सेद मधुरता सुसीतलताईं 
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से जल सुकृत सालि हित हई । रास-गगत-जन जीवन सों 
मेधा महिगत से ज ल पावन । सकिलि खवन-मग चलेउ सुहावन 
भरेड सुमानस सुथल धिसना । सुखद सीत रुचि चार चिराना 
द०-सुटि सुंदर संबाद बर बिरचे बुद्धि बिचारि। 
तेह एहि पावन सुमग सर घाट मर हर चारि॥ 
चौ०-सप्र प्रघ सुभग सेपाना | ज्ञाननयन निरखत मन माना 
रघु पति-महिमा अगुन ्रवाधा । बरनव सेई वर बारि अ्रगाधा 
रामसीय-जसं सलिल सुधासम । उपमा बोचि-विल्लास् मनोरम 
पुरइनि सवन चार चौपाई । जुति स॑जु सनि सीप सुहाई 
छंद सेर्ठा सुंदर दादा । सेइ बहुरंग कमलेकल सहा 
ग्रथ ्रनूप सभाव सुभाखा । सेद्‌ पगग मकरद्‌ सुबासा 
सुकृतपुंज मंजुल च्रलिमाला | ग्यान-विराग-बिचार मसला 
धुनि श्रवरेवं कवितं गुन जाती } मीन मनाहर वे बह मती 
प्रथ धरम कामादिक चारी | कहब ग्यान विग्यान विचारी 
नव रस जप तप जाग विरागा | ते सब जलचर चारु तड्ागा 
सुकृती साधु नाम गुन गाना । ते विचित्र जलल बिर्हग समाना 
संत-समभा चँ दिसि र्यवराद | श्रद्धा रितु वसंतं सम गाड 
भगति निरूपन विविध विधाना । छमा दया द्रुम लता बिताना 
सम जम नियम फूल फल ग्याना ! हरिपद्‌ रस वर वेद बखानः 
दरौ कथा अनेक प्र॑संगा | तेद्‌ सुक पिक बहु बरन विहंगा 
दा पुलक बाटिका बाग बन सुख सुबिहंग बिहार । 
माली सुमन सनेह जल सचत तोचन चारु ॥ 
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चौ ०-जे गावह्‌ यह्‌ चरित संभारे । तेड्‌ एहि ताल चतुर रखवारे 
सदा सुनहि सादर नर नारी । तेद्‌ सुर बर मानत्र-अरधिकारी 
ग्रति खल्ल जे बिष बक कागा। एहि खर निकट न जाहि अभागा 
संब्वुक भेक सेवार समाना । इहां न विषय कय्रा रस नाना 
तेहि कारन श्रावत हिय हरे । कामी काकि वाक विचारे 
प्रावत एहि सर अति कठिनाई्‌ । रामकरेपा चिनु श्राद्‌ न जाई 
कटिन करुसंग कुपंथ कराला । तिन्हकर बचन बाघ्र हरि व्याला 
गृहकारन नाना जंजाला । तइ ग्रति दुगम सैन वितान्ना 
बन बह विषम मेह मद्‌ माना। नदौ कतक भयंकर नाना 
द्‌०- जे श्रद्धा-संबन्त-रदहित नदि संतन्ह कर साश्र | 

तिन्ह करट मानस गम श्रति जिनहिंनप्रियरधुनाध। 
चौ ° -जौ करि कष्ट जाद्‌ पुनि कें । जातहि नीद जुडाई हेष 
जडता जाड विषम उर लागा | गयु न सञ्नन पात ग्रभागा 
करि न जाह सर मज्न पाना | फिरि श्राव समेत तअरभिताना 
जौ बहोरि काउ पून आवा | सरनिंदा करि ताहि बुक्कावा 
सकल विघ्न व्यापर्हिं नहिं वेदी । रम सुपा विल्लाकर्हिं जहौ 
सोई सादर सर मज्जनु करदं | महाघोर च्रयताप न जरं 
ते नर यह्‌ सर तजर न काऊ । जिन्ह के रामचरन मत्त माङ 
जा नहाद चह एहि सर भादं। सो सतक्षेग करौ मन लाई 
अस मानस मानस-चख चाहो । भई कबिवुद्धि विमल अ्रवमाही 
भणएड हदय श्रानेद उद्धाहू । उमगेड प्रेम-प्रमाद-प्रबाह्‌ 
चली सुभग कविता सरिता सो । सग विमल जस जलमरिता से 
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सरजू नाम सुमंगलमूला । लोक-बेद-मत मंजुल कूला 
नदी पुनीत सुमानस-नेदिनि । कलि-मल-तरिन-तरु-मूल-निकदिनि 
दे।०-- श्रोता त्रिविध समाज पुर ग्राम नगर दुह कूल । 
संतसभा श्रनुपम ्रवध सकल सुमलमूल ।| 
चौ ०-रामभगति सुर सरितदहि जाई । मिली सुकीरति सरयु सुहाई 
सानुज राम-सखमर-जसु पावन । सिलेड महानदुः सान सुहावन 
जुग बिच मगति देव-धुनि-धासा । सहति सरित सुबिरति बिचासा 
च्रिबिध ताप-त्ासक विञ्हानी । रामसरूप सिधु समुहनी 
मानस मूल मिली सुरखरिही । सुनत सुजनमन पावन करिही 
चिच बिच कथा विचिच्च विमागा। जनु सरितीर तीरबनु बगा 
उमा-महेस-बिबाह-बराती । ते जलचर श्रगनित बह भती 
रबर - जनम - ग्रनेद ~ बधाई । भर्वैर तरंग समनेहरता 
दे --- बालचरितं चद्धं बंधु के बनज बिपुल बहुर॑ग । 
नृप रानी परिजन सुद्धुत मधुकर वारि विहंग । 
चौ ०-सीय-स्वयंबर-कथा सुहाई । सरित सुहावनि सो छबि छाई 
नदौ नाव पटु प्रश्न अनेका । केवट कुसल उतर सबिबेका 
सुनि श्रलुकथन परसपर हे1६ । प.यकसमाज सेह सरि सें 
घोर धार भगुनाथ-रिसानी । घाट सुबद्धं राम्‌-बर-बानी 
स्गनुज-रास-विबाह-उद्धाहू । से सुभ उमग सुखदं स्व काद्र 
कहत सुनत हरषि पुलकाहीं । ते सुती मन सुदित नहा 
रामतिलक-दहित मंगल साजा । परम जाग जनु जुरे समाजा 
कारं कुमति केकई केरी । परी जासु फल विपति घनेरी 
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दा---समन रमित उतपात सब भरतचरित जपजाग । 
कलिश्रच खल्ल-अवगुन-कथन ते जलमल बक काग।। 
चौ ० -कीरति सरित छ रितु रूरी । समय सुहावनि पावनि भूरी 
हिम हिमसेल .सुता-सिव व्याह । सिसिर सुखद प्रभु-जनम-उद्ाहू 
बरनब राम - विवाह ~ समाजू। सा अदमंगलमय रितुराज्‌ 
ग्रीषम दुखह राम ~ वन - गवनू ] पं्चकथ्रा खर श्रातप पनू 
रषा घोर निसाचर-रारी । सुरल सलि सुमंगनकारी 
राम ~ राजसुख विनय वड़ाई । बिद सुखद सोई मर्द सुहाई 
सतीसिसेमनि सिय-गुन-गाघा । सेड्‌ गुन अमल अ्रनूपम पाथा 
सरतसुभाड सुसीवलताई । सदा एकरस बरनि न जाई 
दा ०--अरवक्ञोकनि वोलनि मिलनि प्रोति परसपर हास | 
भायप भलि चहँ बंधु कौ जल माधुरी सुबास ॥ 
चौ ०-्रारति विनय दीनता सेरी । लघुता ललित सुवारि न खेरी 
अदभुत स्तिल सुनत सुखकारी । प्रास पिच्रास्त मनामलहारी 
राम सुपेमदि पेषत पानी । हर्त सकल कल्ति - कलुप-गलानी 
भव-श्रम-सोषक ते।षक ताषा । समन दुरितं दुख दारिद देषा 
काम-केह-सद-मेाह-नघावन । विमल-बिबक-विसाग - बह्ावन 
सादर मञ्जन पानकिए तं मिटहि पाप परिताप दहिए तें 
जिन्ह एहि वारि न मानस धोए । ते कायर कलिकाल् बिगोए 
त्रिषितनिरखि रविफ़र भव बारी फिरिहरिं सग जिमि जीव दुखारी 
 दा०-मति ग्रनुहारि सुवारि गुन-गन गनि मन ग्रन्हवाई्‌ | 
सुमिरि भवानो-संकरदहि कह कवि कथा सुहाई ॥ 
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बरवे 
सम सुबरन, सुखमाकर, सुखद न थोर | 
सीय श्रग, सखि, कोमल, कनक कटोर ॥१॥ 
सिय मुख सरद्‌-कमल जिमि किमि कहि जा३ । 
निसि मलीन वह, निसिदिन यह विगसाइ ॥२॥ 
केस सुङ्कत, सखि, मरकत-मनि-मय हेत | 
हाथ लेत पुनि सुकुता करत उदेत ।॥३॥। 
चंपक - हरवा ग मिलि अधिक सहाई | 
जानि परे सिय - हियरे, जब छँभिल्लाड ॥४।॥ 
४ >८ > 
कमठ - पठ धनु, सजनी, कठिन, अदे ! 
तमकि ताहि ए तोरिहि, कहव महेत ॥५।॥ 
चप निरास भए, निरखत नगर उदास । 
धलुख तारि हरि सव कर हरे हरास ।1६॥ 
४ २९ २९ 
उटी सखी हसि, मिस करि, कहि खदु वैन-- 
सिय -रघुबर के भए उनीदे नैन ।७] 
> >< २९ 
ठुलसी, जनि परग धरहु गग मर्ह साँच। 
निगानग करि निहि नचाइहि नाच ॥द॥ 
२८ > >८ 
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कमल कटकित, सजनी, कामल पाद्‌ । 
निसि मलीन, यह प्रफुलित नित दरस)ई ॥&॥ 
सीय बरन सम कतकि अति हिय हारि। 
किहेसि भवर कर हरवा हृदय बिदारि।}१०।। 
> १ > 
बिरह-प्रागि उर ऊपर जव ग्रधिकाड्‌। 
ए श्रैखियां दोड वैरिनि दै्दिं बुकाइ्‌।।१९॥ 
डहङु न, हे उजियरिथा निसि, नर्द वाम । 
जगत जरतं सरस लागु मोहि बिन राम ।१२ 
प्रन जीवन के रै, कपि, श्राप न काइ 
कनरुरिणा कौ मुदरी कंगना होई ।।१३॥ 
सरद-चांदनी संचरत चद्ध दिसि श्रानि। 
विधुहि जारि कर विनवति कलगुर्‌ जानि ॥ १४] 
२ > >< 
चित्रकूट पय-तीर, सा सुर-तरु-बास । 
लखन-राम-सिय सुमिर्हु, तुलसीदास ॥१५॥। 
सुमिरह॒ नाम राम कर, सेवहु साधु | 
तुलसी, उतरि जाउ मव उदधि श्रगाधु ॥१६॥ 
मरत कहत सब सब कहं सुभिरह राम | 
तुलसी, अब नदि जपत समभि परिनाम }१५] 
कहि गिनती मह, गिनती जस बन-घास । 
राम जपत भए तुलसी तुलसीदास ॥१८। 


तुलसीदास ६५ 


नाम भरोस, नाम बल, नम सनेहु । 
जनम-जनम, रघुनेदन, तुलसिहि देह ॥ १६॥ 


रमः कवनवास 


कीर के कागर अयँ नृप-चीर बिभूखन, उप्पम शरगनि पाई । 

| ॥ ५ = ॐ ० £ 
गरेध तजी मग-बास्र के रूख ज्यों, पय कं साथ ज्यैं लग-लुगाई॥ 
संग सुव॑धु पुनीत श्रिया, मने धमे-क्रिया धरि देह सुहाई । 
राजिव-ज्ाचन राम चलते तलि वाप को राज बटार की नाई ॥१॥ 


कागर-कीर यो ` भूषन-चीर सरीर लस्येा तजि नीर अयौ कई । 

मातु पिता त्रिय ज्लोग सबै सनमानि सुभाय सनेह सगाई ॥ 

संग सुभामिनि भाई भली, दिन द्वै जनु शरध हती पहुनाई । 

रालिव-ल्चन राम चले तजि बाप को राज बटाङू की नाई ।२॥ 
> >‹ > 


नाम श्रजामित्त से खलल कोटि अ्रपार नदौ भव बूत काट | 
जे सुमिर गिरि-मेरु सिला-कन हेत, अ्रजा-घुर्‌ वारिधि बाढ | 
तुलसी, जेहिके पद्‌-प॑कज ते" प्रगटो तटिनी, जु हरे रव गाढे | 
से प्रमु स्वै सरिता तरिते कर्द मागत नाव करारे ह उदे ।३॥ 


एदि घाट ते“ थोरिक दृरि त्रै कटि लौ जल थाह दिखा ज्‌ । 
सै (~ र ५ न. 
परसै पग-धूरि तरै तरनी, घरनी घर व्यो" समु्ाङ्टं ज्‌ ? 
तुलसी, ग्रवलंब न ग्रीर कछ , लरिका केहि भोति जग्राह ज्‌ ? 
बक मारिए मोहि, बिना पग धेये हँ, नाथ, न नाव चढ़ाइदीं ज्‌।४॥। 


१५ 


६६ पद्य-पारिजात 


रावरे दाख न पार्थेन को, पग-घूरि को भूरि प्रभा महा हे । 
पाहन ते बन-बाहन काठ को कोमल है, जल खाई रहा हे ॥ 
पावन पार्थ पलारिके नाव चदाह, अ्रायसु हेत कहा हे ? 
तुलसी, सुनि केवट कं बर बैन से प्रमु जानकि श्रार हहा हँ ॥५॥ 


पात भरी सहरी, सकल सुत ॒बारे बारे, 

केवट की जाति कल वेद ना पटहं । 
सब परिवार मेरा याहि लागि, राजाज्‌, हौं 

दीन वित्तहीन, कैसे दृसरी गदां ! 
तम की घरनी ज्यैं तरनी तरेगी मेरी, 

प्रभु सों निखाद हैके बाद न बड़ाई | 
तुलसी के इस, राम, रावरे सों साची कँ 

विना पग धोए, नाथ, नाव न चट्दहं ॥६॥ 
्रमु-रुख पाइके, वेलाई्‌ बाल-घरनिरहि, 

वदि के चरन, वर्ह दिसि बैठे घेरि घेरि । 
छोटो से कठता मरि श्रानि पानी गंगाजू को. 

धोई पँय पियत पुनीत बारि फरि फरि ॥ 
तुलसी सराह ताको माग सानुराग सुर. 

बरख" सुमन, जय जय कहै टेरि टेरि । 
बिवुध सनेह सानी बानी अ्रसयानी सुनि 

दैसे रघो जानकी लखन तन हेरि हेरि ॥५॥ 


> >< >< 


तुलसीदास ६५७ 


पुर ते निकसी रघुबीर-बधू, धरि धीर दए मग मे“ डग द्र । 
भालकी भरि मात कनी जल की, पुट सूखि गए मधुराधर वै ॥ 
फिरि वृति है", चल्तनो श्रव केतिक, पनक्कटी करिहौ कित हे ! 
तिय की लखि ातुरता पिय की श्रैखियाँ ग्रति चारु चली जलत च्ै।। त 


जल कोण त्षकलन है ˆ लरिका, परिखो पिय छरोंह्‌ घरीक है ठाटे | 

० ४.( ५ ० र | भूः भु 

पौँदि पसेड बयारि कयं, अरु पाय पखारिरैीँं भूमुरि उदरे ॥ 
तुलसी, रघुबीर प्रिया-खम जानिके बैटि विलंब लै कंटक काटृ । 
जानकी नाह कौ नेह लख्यो, पुलक्ये तन, बारि बिल्ेचन बाढे ॥ <|! 


>< < >< 


बनिता बनी स्यामल् गौर के बोच, बिलोकहु, री सखि, मोहि सीह ! 
मग-जोग न, कोमल, क्यो चलिहै ` १ सङ्कचात महौ पद-पंकज दै।। 
तुलसी, सुनि प्राम-बधू विथकी, पुलकी, तन ओरौ चले लेचनच्ै | 
सब माति मनोहर मेहन रूप, अनूप" भूप के बालक द्रे ॥१०॥ 
साँवरे गोर सल्लेने सुभाय मनोहरता जिति मैन लिये ₹ै। 
बान-कमान-निखंग कसे, सिर सेाहै "जटा, सुनि-बेख कियो है| 

सेग लिए विधु-बैनी बधू, रति के जेहि रंचक रूप दियो है | 
पायन तै पनही न, पयादेहि क्यों चलिहै, सङचात हिये है ॥१९॥ 
रानी मै" जानी श्रजानी महा, पवि-पाहन ह ते कटोर दियो है । 
राजहु काज-अ्रकाज न जान्यो, कद्यो तिय काजिन कान किये है। 
एेसी मनोहर मूरति ये, बिद्युरे किमि प्रोतम लोग जियो है १ 
ग्रांखिन मे सखि,राखिबे जेग,इन्डै' किमि के बनवास दिये ३११२ 


६८ पद्-पारिजात 


(1 


सीस जटा, उर बाहु विसाल, विल्लोचन लाल, तिरीद्धो सी भोहि । 
तून-सरासन-बान धरे, तुलसी, बन-मारग मे” सुटि सेर" ॥ 
सादर बाररिं बार सुमाय चितै दुम व्यो हमरो मन मेह | 
पूति प्राम-बधू सिय सँ, कहै, साँबरे सेसखि यवरे को है -१।।१३॥ 
सुनि सदर बैन सुधा-रस साने. सयानी ह" जानकी जानी मली । 
तिरे करि नैन, दै सैन, तिन्दै समाई, कच सुसुकाइ चली ॥ 
तुलसी, तेहि श्रैसर से ˆ सवे श्रवत्ताकति लोचन-लाह श्री । 
ग्रनुराग-तडाग मे“ मानु उदे विगसी मनो मंजुल-कंज.कली ।१४॥ 
धरि धोर कहै", चु देखिय जाई, जहाँ, सजनी, रजनी रहि" । 
कहिहै जग पोच, न सोच कल्छू , फल लोचन अ्रपन तै लदिर "| 
सुख पाइ कान सुने बतियां, कल ्रापुस मै" कल पै कदि 
तुलसी अति प्रेमलगी पलक“ पुलकी लखि राम हिये महि ट" १५॥ 
पद्‌ कोमल, स्यामल-गैर कलेवर, राजत कारि मनेाज लजाप्‌ । 
कर बान-सरासन, सीस जटा, सरसीरुह्‌-लोचन सेन सुहाए ॥ 
जिन देखे, ग्रली, सत मायहर ते", तुलसी. सिनता मन फरिन पाए 
यहि मारगन्राजु किसर बधू विधुबेनी समेत सुभाय सिधाए।१६॥ 
> > >< 
सर चारिक चारु बनाई, कसे कटि, पानि सरासन-सायक लै | 
बन खेलत राम फिर गया, तुलसी, छबि सो बरन किमि कै ? 
ग्रवलकि ग्रलौकिक रूप मृगी-म्रग चकि चकै“ चितवै^ चित दै। 
न उ", न भगे, जिय जानि सिलीमुख पंच धरे रतिनायक रै।। १५ 
> > ४६ 


तुलसीदास >~ 


विभ्य के बासी उदासी तपोनत-धारी महा बिनु नारि इखारे । 
गौतम-तीय तरी, तुलसी, सो कथा सुनि भे युनि द सुखारे ॥ 
हेहै“ सिल्ला सवं चंद्रयुखौ परसे पद-मंजुल-कंज तिहार | 
कीन्ही मल्ली, रघुनायक जू , करुना करि कानन को पगु धारे ॥ १८] 


गीतावलो के पद 
( १) 


राम, हैं कोन जतन घरि रदं ! 
बार बार भरि अक, गोद लै, ललन कौनसे किहं? 
इहि आंगन विहरत, मेरे बार, तुम जे संग सिसु लीन्हें । 
कसे प्रान रहत सुमिरत, सुत, बहु बिनाद तुम कीन्हे! 
जिन्ह सवननि कल्ल बेचन तिहारे सुनि सुनि हैँ व्रुरागी। 
तिन्ह खवननि बन-गमन सुनति हैँ, मेते केन श्रभागी 
जुग सम निमिख जाहि , रघुनंदन, बदन-कमल बिनु देखे । 
जा तनु रहै बरस वते, बलि, कहा प्रीति इहि लेखे ! 
तुलसीदास, प्रेम-वस श्रीहरि देखि बिकल महतारी । 
गदगद कठ, नयन जल, फिरि फिरि अवन कद्यो मुखरी ॥। 
(२) 
छरपानिधान, सुजान, प्रानपत्ति, संग विपिन हे अरवौगी | 
गृह तै" कोटि-रुनित सुख-मारग चल्लत साथ सचुपवोँगी | 
थाके चरन-कमल च्पोँगी, खम भए बाड डोल्रौगी | 
नयेन-चकोरनि मुख-मयंक-छवि सादर पान कर्वोंगी ॥ 


७० पद्य-पारिजातं 


जै हटि, नाथ, यखिहै मकर, ते संग प्रान पठर्वोगी | 
त॒लसिदास, प्रमु बिनु जीवत रहि क्योँ पिरि बदन देखावंगी ¢ 
4 
पिय, निटरुर बचन कदे कारनं कवन ! 
जानत हौ सबके मन की गति, भृदुचितं परम छरपालु रवन ]] 
प्रान-नाथ, सदर, सुजान-मनि, दीन्व॑धु, जग-ग्रारति-दवन । 
तूलसिदास,प्रभु-पद-सराज तजि रहि हैँ कहा करांगी भवन ? 
> ५८ ५८ 
( £) 
्राजुके मेर शरीर सा, माई। 
सुनी न द्वार वेद-वंदी-घुनि, गुनिगन-गिरा सुई ॥ 
निज निज सदर पति-सदननि ते रूप-सीलल-छवि ऋं | 
लेन असीस सीय करि मागे मपे सुतबधू न ्राई |] 
बूरो न विर्हैसि रघुवर, कहाँ री सुभित्रा माताः। 
तुलसी, मनर्हँ महासुख मेरो देखि न सकउ विधाता ॥ 
(१) 
जननी निरखति बान-धनुदहियां | 
बार बार उर नैननि लावति प्रभुजू की ललित पनदहियां | 
कवर प्रथम ज्यों जाई जगावति कहि प्रिय बचन सवार | 
उठ तात, बलि मातु बदन पर, ग्रचुज सखा सब द्वारे ॥ 
कबर कहति यों, बही वार मईइ, जाहु भूप परह, मैया 
वधु बेलि जेय जा मवे, गहं निद्धावरि मैया।॥ 


तुलसीदास ७१ 


कबहु सुभि ब॑न-गवन राम को रहि चकि चिच लिखी सी । 
तुलसिदास, वह समय कहे ते लागति प्रीति सिखी सी ॥ 
(६) 
माई री, मेदि कोड न सयुभावे | 
राम-गवन साचे किं सपने, मन परतीति न प्रावै॥ 
लगेहि रहत मेरे नैननि श्रागे राम, लखन न्नर सीता । 
तंदपि न भिटत दाह याउर की, बिधि जे भयो विपरीता |} 
दुख न रहै रधुपतिहि विल्ञकत, तनु न रहै बिनु देखे 
करत न प्रान पयान, सुनहु सखि, श्रुमिर परी यहि लेखे ॥ 
कौोसस्या के बिरह-बचन सुनि रोइ उट सव॒ सनी । 
तुलसिदास, रधघुबीर-विर्ह की पोर न जाति बखानी।] 


> >< >< 
(७ ) 
क, ७, क ५, ०. न 
एेसेते क्यो कटु बचन कष्योरी! 


"राम जाह काननः, कटार तेश केसे धँ हदय र्यो री १ 
दिनकर-बंस, प्ति दसरथ से, राम-लखन से भाद । 
जननी तू जननी, तै कहा करैं, बिधि केहि खेरि न लाई? 
हीं लद सुख राजमातु है, सुत सिर छत्र धरो | 
कुल-कलंक मल-मूलत मनोरथ तव बिनु कोन करो ? 
म ०५ हेर ॥ ट ४ 

एेहै" राम, सुखी सब हह“, इस रजस मेरा हरिदै | 


तुलसिदास, मोको बड़ सोच रै, तू जनम कोन बविधिभरिरै! 


७२ पद्य-पारिजत 
(८) 
सुक सें गहवर दिय कहै सारा । 
वीर कीर, सिय-रास-लखन बिनु लागत जग ्रधियाया ॥ 
मेया भरतं मावते के र्सेग बन सब ल्लोग सिधायस। 
हम ्पैख पाई पी जरनि तरसत, श्रधिक श्रभाग हमाग॥ 
जीवन जग जानकी-लखन को, मरन महीप संवारो | 
तुलसी, चौर प्रीति की चरचा करतं कहा कचु चाग | 


( २) 

जब ते चित्रकूट ते अ्राए। 
नंदिभ्राम खनि श्रवनि, डसि ऊस, परनङटी करि ए ॥। 
परजिन बसन, फल असन, जटा धरे, रहत ग्रवधि चित दीन्दे। 
प्रभु-पद-प्ेम, नेम, त्रत निरखत मुनिन्ह नमित सुख कीन्हे ॥ 
तुलसी, भ्यो ज्यां घटत तेज ततु, व्योँ त्यां प्रोति प्रधिकाई | 
मएन, हैन, रो्हिंगे कव्हर भुवन भरतसे माई॥ 


( १० ) 
राघो, एक बार फिरि श्रव | 
ए बर वाजि विक्लोकि श्रापने बहर बनि सिधावे ॥ 
जे पय प्याइ्‌, पाखि कर-प॑ंकज, बार वार चुचुकरार । 
क्यों जीवर्हिं, मेरे राम लादि, ते श्रब निपट विसार ! 
भसत सेगुनी सार करत रै, रति प्रिय जानि विहारे | 
तदपि दिनहिं दिन होत भँवर, मनर कमल दिम मार ॥ 


तुलसीदास ७द 


सुनहु पथिक, जे राम मिलहि बन, कहियो मातु-संदेसे । 

तुलसी, मेहि भ्रर सबहिन तै इन्दके बड़ा देसोा॥ 
(4) 
कपि, कबहुँ राघव श्रावरहिगे ए 
मेरे नयन-चकोार प्रोति-बस का-ससि-मुख दिखसरावर्हिमे ? 
मधुप, मराल, मेर, चातक ह ज्लोचन बहु विधि घावर्हिंगे ! 
खग रग दछविसिन्न सिन्नसुख निरखि निरखि तहं तहं छाव्दिंगे ! 
विरह-ग्रगिनि जर रहौ लता ज्यों, कृपादृष्टि-जल पलुह्‌ षर्हिगे ! 
निज-वियोग-दुख जानि दयानिधि मधुर बचन कहि सयुभ्ाव्िगे १ 
रावन-वध रधघुनाध-बिमल-जस नारदादि मुनिजन गावहंगे ? 
यह शरभिलाख रैनि-दिन मेरे राज बिभीखन कब पावर्हिंगे ¢ 
तुलसिदास, प्रभु मेह-जनित भ्रमं मेद-बुद्धि कव बिसरावर्हिगे 
> >८ ८ 
९२ 
मेरा सब पुरूुसारथ थाका | 

विपति-्वँटावन वंधु-बाहु बिन क्यं भरसे काके ? 

सुदु सुप्रीव, सचे मपर फेख्यो बदन विधाता । 

एेसे समय समर-संकट हौं तव्यो लखन सा धाता। 

गिरि-कानन जेहै* साखासृग, हैं पुनि श्रनुज-संघाती , 

हेदै कहा बिभीखन कौ गति, रही सोच भरि हाती ॥ 

तुलसी, सुनि प्रभु-वचन मालु-कपि सकल विकल हिय हारे । 

जामधत हनुमत बेलि तब श्रीसर जानि प्रचारे ॥ 


७ पटु-पारिजातं 


( १३) 
प्रवधि अज किं श्रो दिन दरे ३ । 
चडि धौरहर,विल्ोकि दखिन दिसि.वूभधैरं पथिक कहाँ ते" आए वै है" 
बहुरि विचार हारि हिय सोचत्ति, पुलकितं गात, लागे लेचन च्चै है“ 
निज बासरनि बरख पुरवैगा बिधि, मेरे तहँ करम कटिन कृत कहै 
वन रघुबीर, मातु गृह जीवति, निलज प्रान सुनि सुनि सुख खै 
तुलसिदास मासी कठोर-चित कुलिम-साल.मंजनि का है 


( १४) 


बेटी सगुन मनावति माता | 
कव रहै मेरे बाल कुसल घर ? कहु काग, फुर बाता । 
दूघ-मात की दोनी देहं सेने चच मदं । 
जन सिय-सदित विलाकि, नयन मरि, राम-लखन उर लै | 
प्रवधि समीप जानि जननी जिय श्रति श्रातुर अ्रद्ुलानी। 
गनक ॒ बोलाईइ पाड परि पषति प्रेम-मगन म्रदु-वानी॥। 
तेहि श्रवसर कोड भरत-निकट ते" समाचार ज्ञे आयो । 
प्रमु-आगमन सुनत, वुलसी, मना मीन मरत जल पायो ॥ 


( १५) 
१ ४9 लँ स 
केकेयी जे लौं जियत रहौ 1 
त लों बात मातु सँ मुंह मरि भरत न भूलि कही |! 
मानी राम ्रधिक जननी ते, जननि गस न गरी | 
सीय, लखन, रिपुदवन रामरुख लखि सबश्नी निबदही ॥ 


तुलसीदास ७५ 


लेक-बेद-मरजाद दाख-गुन गति चित चखन चही । 
तुलसी, मरत समुर सुनि राखी राम सनेह सही ॥, 


बालक्रष्ण 


क. 
'ठाटी-माटी मीसी रोटी चिकनी चुपरिकेतू 
दे री मैया, (ले कन्हैया, सो कब ११,अरबहिं , तातः । 
सिगरियै हही खे, बलदा के न दरीः 
“सा क्यौँ १? मट्‌ , तेरो कहा ?, करहि इत-उत जात ॥ 
बाल वालि डहकि बिरावत, चरित लखि 
गेपी-गन महरि सुदित पुल्लकित गात । 
नूपुर को धुनि, किंकिनी के कलरव सुनि 
कूदि कूदि किलकि किलकि ठाद ठाद खात ॥ 
तनिया ललितं कटि, विचित्र टेपासो सीस, 
युनि-मन हस्तं बचन कहै तेातरात। 
तुलसी, निरखि हर्खतं, बरखत फूल, 
भूरिभागी व्रजवासी बिवुध-सिद्ध सिहात।॥ 
क, 
महरि तिहार पाय पथं ्रपने ब्रन लीजै । 
सदि देख्ये।, तुम्ह सँ कद्यो, प्रव नाकि आद, कोन दि नहु दिन छीजे! 
ग्रालनि तै गोरसं सुखी ता बिनु क्यों जीजै। 
सुत समेत पाड घारिए, श्रापुह्ि भवन मेर देखिए, जा न पतीजे ॥ 


१, पद्य-पारिजात्‌ 


प्रति अ्रनीति नीकी नही" गरज सिख दीन। 
चलसिदास प्रभु सों करै उर लाइ जसेमति एेसी बलि कबदहं नहि कीजे 
(३) 
छांडा, मेरे ललित ललन, लरिकाई | 
ठे सुत देखुवार कालि तेरे, ववै व्याह की वात चलाई |] 
डरिहै" सासु-ससुर चोरी सुनि, सिंहे नईं दुनिया सुहा । 
उबर, न्हाह, गुँ चटिया, वलि, देखि भले बर करिदि' बड़ाई ॥ 
मातु कदमो करि कहत बेलि दे, मई बड़ वार कालि ता न त्राह | 
जव सेदषे तात यों हयँ कहि, नयन मी" चि, रहे पादि कन्द ॥ 
उटि क्यो, भर मयो, गुली दे, सुदित महरिलखि ्रातुरताई । 
विरहँसी बालि, जानि, तुलसी, प्रभु सक्कुचि लगे जननी उर धा ॥। 
( ४) 
व्रज पर घन घमंड करि त्र | 
प्रति अपमान विचारि अ्रापनी कोपि सुरस पाए । 
दमकति दुसह दसर्हँ दिसि दामिनि, भयो तम गगनर्गेभीर । 
गरजत घोर वारिधर धावतं प्ररत प्रत्त समीर ॥ 
बार बार पवि-पात, उपल घन बरखत वंद विसा | 
सीत सभीत पुक्रारत श्रारत गे, गो-सुत, मपी, ग्वाल | 
राखहु, राम-कान्ह, यहि अवसर, दुसह दसा मदं राई । 
नेद विराध कियो सुरपति सों, सो तुम्हरो ब्त पाइ ॥ 
सुनि हंसि उशयो नेद को नाहरु, लिये कर कुधर उठाई । 
तुलसिदास, मघवा भ्रपनेसोँ करि गयो गर गेवाई्‌ ॥ 


तुलसीदास ७.७. 


(५) 

गावत गोपाल लाल नीके राग नट है| 

चलि री श्राली देखन, लोयन-लाहु पेखन, 

ठा सुरतरु-तर तटिनी के तट है| 

मेएरचदा चारु सिर, मंजु गुजा-पुज धरे 

बनी बन-धातु तन श्राढे पीतपटं है} 

मुरली-तान-तरंग मोहे कुरंग विहंग, 

जहे मूरति व्िरभेग, निपट निकट है" | 

रनर श्रमर हरखत, बरखत फल; 

सनेह-सिथिलल गोप-गाइन्ह कं टट है" | 

तुलसी, प्रथु निहार जहँ-तदहां बज-नारि 

रगो, उदरी मग लिए रीते-मरे घट है ॥ 

विनय के पदं 
( १) 

सुनि सीत-पति-सीलल-सुभार । 
मोद न सन, तन पुलक, नयन जलल, सो नर खेहर खाउ ॥ 
सिसुपन ते पितु -मातु-बधु-गुर-सेवक-सचिव-सखाउ । 
कहत, राम-विधु-बदन रसेहि सपनेहु लख्यो न काड ॥ 
खेत संग श्रनुज-बाल्लक नित जेगवत अनट पाड । 
जीति हारि चुचुकारि दुलारत, देत-दिवावत दाउ॥ 
सिला ताप-सेताप-विगत भह परसत पावन पाड। 
दई सुगति, सा न हेरि हरख हिय, चरन छ्ुए प्छिताड ॥ 


७८ पय-पारिजात 


भव-धनु भजि, निदरि भूपति, भ्रगुनाथ खाई गए ताउ । 
छमि शअ्रपराध, छमा पाह परि, इतौ न ग्रनत समा ॥ 
क्यो राज, बन दियो नारि-बस, गरि गल्तानि गया राड । 
ता कुमातु का मन जेागवते, व्यँ निज तनु मरम कुधाउ ॥ 
कपि-सेवा-बस भए कनोडे, कल्यो, पवनसुत, श्राउ । 
देबेकोान कु, रिनियाँ हौ, धनिक तु, पत्र लिखाउ | 
अपनाए सुप्रोव-विभीखन, तिन न तञ्या छन्त-्ाउ | 
भरत-सभा सनमानि सराहत, होत न हृदय अ्रवाड। 
निज करना करतूति भगत पर, चपत चलत चरचाउ | 
सकृत प्रनास प्रनत-बसर बरनत, सुनत, कदत फिरि गाउः॥ 
समुभिि समुम्ि गुन-ग्राम राम के उर ्रनुराग बह़ाड। 
तुलसिदास, श्रनयास राम-पद पाइदै प्रेम-पसाउ ॥ 


५.९.) 
कवर्हक हैं यहि रहनि रहैंगे। ! 
श्रो रघुनाथ कृपालु करप ते संत-सुभाव गहोगि ¢ 
जथा लाभ संतेख सदा, काहू सों क्यु न चरमे! 
परहित-निरत निरंतर मन-कम-वचन नेम निबहीगे ? 
परुख बचन ्रति दुसह सवेन सुनि तेहि पावक न दरगे 1 
विगत-मान सम सीतल मन, पर-गुन नहि" देख करगे ! 
परिहरि देह-जनित चिता, दुख-सुख सम बुद्धि सरग ? 
तुलसिदास, प्रमु यहि पथ रहि ग्रविचल्ल दरि-मक्ति लहैगो ? 


तुलसीदास ५७ 

(३) 

मन, पचचिैडै भ्रवसर वीते। 
दुर्लभ देह पाइ हरिपद्‌ भजु, करम बचन श्रु ही ते“ ॥ 
सहसबाह्‌, दसबदन आदि चप बचे न काल बली ते । 
हम हम करि धन-धाम संवार, शतं चलते उठि रीते॥ 
सुत-बनितादि जानि स्वारथ-रत, न करू नेह सबही ते | 
मर्ह तेहि तजै^गे, पामर, तू. न तजे श्रब ही ते“! 
रब नाथहि अनुरागु, जागु, जड, व्यागु दुससा जी ते" । 
` बुस्मै न काम-अगिनि, तुलसी, करहु विखय-भोग बहु घी ते| 


(४) 

एेसी मूढता या मन की । 

परिहरि राम-भगति सुर-सरिती, ग्रास करत श्रासकन कौ ॥ 
= धूम-समूह निरखि चातक ज्यों ठृखित जानि मति घन की । 
नहि तरह सीतलता, न वारि, पुनि हानि हति ललेोचन की | 
उयो गच-कौंच विल्लाकि सेन जड छह अपने तन की | 
दूरत अति श्रातुर अहार-वस, दति बि्तारि अनन की॥ 
कर लँ करैं कुचाल, कृपानिधि, जानत हौ गति मन की । 
तुलसिदास, प्रभु, हरहु दुसह दुख, करहु लाज निज पन की | 


(५) 


कोसव, कि न जाई, का करिए । 
देखत तव रचना विचित्र ग्रति खमुकि मनि मन रहिए 


पद्य-पारिजात 


सून्य भीति पर चित्र, ग्ग नहिं, तलु बिनु लिखा चितेरे । 
धोए मिटे न, मरे भीति-दुख, पाह्य यहि तनु हेरे ॥ 
रबि-कर-नीर बसै ग्रति दारुन, मकर रूप तेहि माहं । 
वेदन-हान स ग्रसै चराचर पान करन जे जाही | 
कोउ कह सत्य, भ्ठ कह कोऊ, जुगल प्रबन्त करि जा । 
तुलसिदास, परिहर तीनि भ्रम, से आपन पहिचान ॥ 
( ६ ) 
त्रापना कव्हर करि जनि ? 
राम, गरीब-निवाज, राजमनि, विरद लाज उर श्रानिहौ ! 
सील-सिंधु, सु'दर, सब लायक, समरथ, सदगुन-खानि हो । 
पाल्या है, पालत, पालह्वमे, प्रु, प्रनत-प्ेम पडिचानिहै ॥} 
बेद्‌-पुरान कहत, जग जानत, दीन-दयालु दिन-दानि ह | 
कहि प्रावत, बलि जाद, मनँ सेरी वार. विस्तारे बानि ह॥ 
प्रारत, दीन, भ्रनार्थान के हित मानत लोकिक कानि ही । 
हे परिनाम मला तुत्तसी कौ, सरनागत-भय भानिहै ॥ 
( ७ ) 
प्रव लौं नसानी, अब न नसेहीं। 

राम-कृपा मव-निसा सिरानी, जागे फिरि न उसैरहीं |! 
पायो नाम चारु चितामनि, उर कर तैन खसैरैीँ। 
स्याम-रूप सुचि रुचिर कसोटी चित-कंचनरि कसैरैं 
परबस्र जानि हस्यो इन इद्रिन, निज बस हूं न हेसेकं 
मन-मधुकर पन करि, तुलसी, रघुपति-पद्‌ कमल बसर ॥ 


५, मीराबाडे 
पूवे-माध्यमिक काल-भक्ति-युग ( सगुण धारा ) 


मीराबाई कां जन्म जाधपुरं राञ्य के मेडता प्रांत के 
चैकड़ी नामक गाँव मे संवत्‌ १५५१५ कं लगभग हश्रा था । 
उनका त्युकाल संवत्‌ १६०३ बतलाया जाता है । जेाधपुर 
नगर का बसानेवाते राव जाधाजी उनके प्रपितामह ओर मेडता 
के अधिपति राव दृदाजी उनके पितामह थे। उनके पिताका 
नाम रतनरसिंह था । चित्तोड़ की रक्ता करते हए प्राण-विस- 
जेन करनेवाले बीर योद्धा शीर प्रसिद्ध भक्त जयमल उनके 
चचेरे भाई थे । संवत्‌ १५७३ कं लगभग उनका विवाह वीर- 
शिरोमणि महाराणा सांगा के व्ये राजकुमार कुंवर भजराज 
कै साथ श्रा । मीराबाई पति-सेवा का सुख अधिक नही 
मोग सकी । संवत्‌ १५८३ मं कुंबर भाजराज का देहात हा 
गया । वे बचपन से हौ श्रीकृष्ण की भक्ति करती थो | पति- 
परेम से वंचित हाने पर उन्होने अपना समस्त प्रेम भगवच्चरर्णा 
मे लगा दिया । धीरे धीरे उनकी भक्ति की ख्याति फल गर 
रीर साधु-संत दूर दूर से उनके सत्संग के लिये श्रने लगे | 
संवत्‌ १५८५ में महाराणा सांगा की स्ल्यु हई । उनके पश्चात्‌ 
रतनसिह गही पर बेठे पर शोध्रदही मारे गए। तब राणा 

त 


दर पद्य-पारिजात 


विक्रमाजीत राज्याधिकारी हए । वे उद्धत प्रकृति के थे । राज- 
घराने की एक रानीका इस प्रकार खुलकर साधु-संतांसे 
मिलना श्चीर म॑दियें मे कीर्वन-सजन करना उन्हें श्रच्छान 
लगा। पे मीर को सताने लगे! उन्ं विष-पान भी कराया 
गया पर श्रीकृष्णानुप्रह से उनका कु न विगड़ा । अन्त में 
दुःखी दाकर उन्होने मेवाड़ छाड दिया श्रीर्‌ कु समय तक वे 
तीथांटन करती रही । फिर द्वारका में उन्हनि स्थायी निवास 
बना लिया श्रार अन्त-समय तक वहीं श्री रणद्धाड भगवान्‌ कौ 
श्रायधना में रत रही। कहते है कि प्रसिद्ध भक्त रंदासको 
उन्होने अपना गुरु बनाया था | 

मीराबाई की गणना उच काटि के भक्त-कवि्यों में हे। 
हिंदी, राजस्थानी शरीर गुजराती तीनां साहित्यां मे उनका 
प्रमुख स्थान प्राप्त है। खी-कविर्यो मे उनका प्रथम स्थान इ | 
उनकी रचना का प्रचार भी बहुत रै। त्रपट़ देहाती खियों 
तक उनके भजने की परु है । उनकी कविता बड़ी ही सरल 
भ्रोर सुबोध रै। हदय की मर्मस्प्शिनी वेदना शरतर की 
विकलता श्रोर प्रेम-मय तरलीनता उनकी कविता मे भरी पडी 
है। श्माराभ्य-देवता के प्रति उनके हदय मं जा अगाध प्रेम 
था वह प्रत्येक पद्‌ से टपका पड्तारै। भाषा की सरलता 
मरोर भावों की तन्मयता उनकी कविता का विभोष गुण ह । 

मीराबाई की रचना मुख्यतया पदो मे ३ । रचना की 
भाषा युख्यतया राजस्थानी ह जिसमें स्थान स्थान पर बज श्रर 
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कहीं कहीं गुजराती का भी मिश्रण है । अनेक पद शुद्ध त्रज- 
भाषा शरैर गुजराती में भी मिलते र । भाषा भावानुरूप श्चीर 
सवत्र सुगम हे । 

उनकी दूसरी प्राप्य स्वना नरसीजीरा माहेराः है । इसकी 
भाषा व्रज है ओर इसमें मीरा श्नौर उनकी एक सखी सिथुल्ा 
कं संवाद्‌ में गुजसयत के प्रसिद्ध मक्त नरसिंह मेहता के माहुर 
का वर्णन है। 

राग-गाविद नाम का एकचरः पंथ सीरंबाईं का बताया 
जाता है पर वह ग्प्राप्य है। बहत संभव कि उनके जो 
भजन अजकल मिलते रै इन्दी के संम्रह का नाम साग 
गेाविदं दहो ! 


पद 
(९. 


नर्द एेसेा जनम बारवार्‌ | 
का जानू, क्कु पुण्य प्रगट, मानुसा अवतार ॥ 
बटृतं पल्ल पल, घटत छिन छिन, जात न लगे बार । 
बिर्ढ के व्यो पात टूट बहुरि न लागेडार॥ 
भ-सागर अति जार कहिए, ्र्नत ऊंडौ धार । 
राम-नाम का बाँध बेडा, उतर परले पार ॥ 
ज्ञान-चोसर र्मेडो चेहटे; सुरत पासा-सार । 
या दुनिया मे स्वी बाजी, जीत भवे हार ॥ 


त्थ पद्यय-पारिजातं 


साधु, संत, महंत, ग्यानी चलत करत पुकार । 
दास मी, लाल गिरधर, जीवणा दिन च्यार ॥ 
(९) 
या बज मे क्कु देख्यो री टोना। 
लै मटुकौ सिर चली गुजरिया, श्रागे मित्ते बाना नेद जी के छोना | 
दधि को नाम विसरि गयो प्यारी, लै लेह री कोइ स्याम सल्लोना्‌। 
बर" दाबन की कुज-गलिन मे, शरांखि लगाई गयो मनमेहना । 
मीं कर प्रयु गिरधर नागर सुंदर स्याम सुघर रस-लाना॥ 
(३) 
दरस बिनि दूखण लागे नैन । 
जब के तुम विदुरे प्रभु मोरे कवर्है न पाया चैन॥ 
सबद सुत मेरी छतियां कोप मीठे मीरे बेन । 
कल न परत पल हरि-मग जावत भई ह-मासी रेन ॥ 
बिरह-कथा कासू कर सजनी बह्‌ गदं करवत फेन । 
मीरा के प्रभु कब रे मिल्लोगे दुख-मेटण सुख-देन ॥ 
( ४) 
सुनी हा मै” हरि श्रवन की ्रावाज। 
महत चदे चदि जे सजनी कब अवै महाराज ॥ 
दादर, मोर, पपदया बलै कोईइल मधुरे साज । 
उमग्यो दद चहँ दिस बरसे दामिणि डेडे लाज ॥ 
। धरती रूप नवा नवा धरिया ईर मिलण के काज | 
मीय के प्रभु हरि श्रविनासी बेग मिले महाराज ॥ 


मी रंबाई ८५ 
(५) 
बादल देख डरी रो स्याम मै बादल देख डरी । 
काली-पीली घटा ऊमटी बरस्यौ एक धरी । 
जित जाऊँ तित पाणो ही पाणी हद हदे मोम हरी ॥ 
जाका पिय परदेस बसत रै भीजे बाहर खरी । 
मीर के प्रभु हरि श्रबिनासी कीञ्यौ प्रीतं खरी ॥। 
( ६) 
जेागिया जी दाइ रह्या परदेस । 
जब का वि्छड्व्या फेर न मिलिया बहुरि न दियो सदेस । 
या तन उपर भसम रमा खार करू सिर कंस | 
भगवँ मेख करू तुम कारन द्रूंढत च्य देस । 
मीरा के प्रभु राम मिलण कूं जीवनि जनम श्रनेस ॥ 
( ७ ) 
कोई कहियो रे प्रभु श्रावन की, 
परावन को मनभावन को। 
वै नहि रवै लिख नहिं भेजे बान परी ललचावन की । 
ए दोडइ नैन कद्यो नहिं मासै नदियां बहै जैसे सावन की ॥ 
कहा करूं कलु बस न्ह मेरो पांख नहो उड जावन का । 
मीरा के प्रभु कव रे मिलोगे चेरी भई तेरे दावन की ॥ 
(८) 
मेरे प्रोतम प्यारे राम कूं लिख भेजू रे पाती । 
स्याम सनेसा कव्हर न दीन्हा जानि-वृूम्‌ गु बाती । 


८ पद्य-पारिजातं 


डगर बुहारू पंथ निहारू जाई जई ग्रैंखियां राती | 
राति-दिवस माहि कल्ल न परत हे हीये फकटतं मेरी द्ाती | 
मीस के प्रभु कब रे मिललोगे पुरब जनम का साथी | 


५.६.) 
म विरहिणि बैट जार्भू जगत सव सेवै री आली । 
विरहिणि बैदी रगमदल मे“ मोतियन की लड पो्वै। 
इक विरहिणि हम ठेसी देखो सुवन कौ माला पोवे ॥ 
तारा गिण गिण रेण विहानी सुख कौ घडो कव श्रघै। 
मीय के प्रभु गिरधर नागर मिल करि विद्ुडि न जावै ॥ 


( १० ) 
सखी मेरीनीद नसानी दहो, 
पिय को पंथ निहारते सब रेण विहानी हो । 
सब सखियन मिलि सीख दहं मन एक न मानी हो| 
विनि देख्यां कल नहिं पड़त लिय एेसी ठानी हो ॥ 
य्रेग॒ शग व्याकुल भई मुख पिय पिय वानी हो । 
प्रेतर बेदन विरह को वह पीडन जानीदहो ॥ 
ज्यू चातक घन कूः रटे मद्री जिमि पानी द्ये । 
मीरा व्याल विरहिणी सुध-वुध विसरानी हो ॥ 
( ११) 
रेली मै ते दर्ध-दिवाणी हो, 
| दर न जै मेरो को३। 


मीराबाई ८७ 
घाल की गति वाङल जार, श्रर न जारौ कोई । 
सूली उपर से हमारी सवणा किस विध हाड ॥ 
सुख-संपति मे सवं मिलि च्रावै, दुख मे बलभ न कोद । 
मीयं के प्रभु पीर मिटेगी, जब वैद रमये हाई ॥ 

(न) 

गली तो चाराँ बंद हुईं, मै हरि से मिलू केसे जाई ! 
ङची-नीचो राह रपदील्ली, पांव नही ठहरा । 
सोच सेच पग धर्‌ जतन से, बार वार डिग जाई | 
ऊंचा-नीचा महल पिया का, हम पै चल्या न जाई । 
पिया दूर, पंथ म्हारा फोणा, सुरव भकोला खाई ॥ 
मीराँके प्रभु गिरधर नागर, सतशुर दशं बताडइ | 
जुगन जुगन से बिद्धुडी मीर घर मे लीन्हा आई ॥ 
( १३) 
लगी मोहि राम खुमारी हो| 
रिमसिम बरसै मेहड़ा भीजे तन सारी हा । 
चहँ दिसि दमके दांँमणो गरने घन मरी ॥ 
सतगुरु भेद वबताइया खल्ली भरम-किंवारी हो | 
सुन्नि-्मंडल को सेम पौढे पिव-प्यारी ह| 
पांच-पचीसू परहस्या सव दुंद वि्री दहो । 
सव घट दीस श्रातमा सबही घर न्यास हा ॥ 
दीपग जाँ ग्यनि का चदं न्रगम श्रटारी हा | 
सीरं दासी रम की अरमरित बलिहारी रो ॥! 


४ ०५८८ पद्य-पारिजात्‌ 


( १४) 
म्रा सतगुर बेगा ्राव्यो जी, 
म्दारे सुख को सीर वुहाज्या जी | 
तुम बीहडयां दुख पाङ जी मेरा मन मही मुरा जी । 
मे कोइल ब्य कुरलाॐ जी कु बाहिर कह न जना जी | 
ऊ दिन कवे करोलाजी म्हाँर आरँगण पाँव धरोल्ला जी। 
अरज कर मरां दासी जी गुर-पद-रन की मं प्यासी जी 


६. सेनापति 
पुवं माध्यमिक काठ 


सेनापति कान्यक्रुन्न ब्राह्यण थे। ये भ्रनूपशहर ( जिल 
बुलंदशहर ) के रहनेबाज्ञे थे । इनका जन्म संवत्‌ १६४६ ऋ 
लगभग माना जाता ₹ै। इनकी म्त्यु-तिथि का पता नही 
चलता परतु इनका कवित्त-रत्नाकर नामक ग्रथ संवत्‌ १७०६ 
मेँ समाप्त हृश्रा था अतः उस समय तकं इनका जीवित रहन 
निश्चित है। जीवन के शतिम दिने मेये संन्यासी हौ गए | 
इन्हें श्रीराम का इष्ट था श्चौर इन्होने शओरीराम-चरित्र-संर्वधी 
बहुत से धनाक्षरी क्लिखे थे। सवैए मँ इनका उपनाम “सेनाः 
पतिः नहीं श्रा सकता श्नर इन्दं अपने प्रत्येक छंद मं च्रपन 
उपनाम रखने का अग्रह था श्रतः इन्होंने सवेए विलङ्ल न्दं 
लिखे। सेनापति बडे ही सहृदय ओर भाष्ुक कवि थे 
इनकी कविता बड़ी भावमयी श्र हदयस्पशीं हे । 

हिंदी के प्रकृति-वशैन करनेवाले कवियों मे सेनापति क 
स्थान बहत ऊँचा है । उनके एेसा मनेारम श्रैर हृदयग्राही षड 
ऋतुवीन हिंदी के किसी ग्न्य कवि ने नहीं किया है । उसः 
उनकी प्रक्रति-निरीन्षण की शक्ति का श्रच्छा परिचय मित्त 
है। उनके श्रीराम-चरित्.-व्यन की कविता ्रोजस्विनी ए 
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प्रभवासयादक है | भक्ति-विषयक रचना मी उन्होने कीरै 
जो श्रनूरी एवं चमत्कार-पूशे है । 
सेनापति की भाषा माधुर्य-गुश-पृशं शरोर प्रोद्ता के! लिप्‌ 
हए रै । भाषा पर उनका श्रधिकार अ्रसाधारण है । यमक, 
ग्रनुप्रास्त, श्लेष श्रादि शब्दालंकारा को प्रचुरता हेति हुएभी 
उसमे कही छत्रिमता नहीं ऋ्मने पादं है। पद-विन्यास भी 
वड़ा ललित रै । 
सेनापति ने कवित्त-रत्नाकर श्रौर काव्य-कल्पद्रम नामक 
दो प्रय, व्रजभाषा मे, लिखे हं | 
ऋतु-वणेन 
ग्राप्प 
छख का तरनि तेज सहस किरनि तपे, 
उ्वालनि क जाल्ञ विकराल वरखत रहै“ | 
तचति धरनि जग करत करनि, सीरी, 
दयोंह के पकरि पंथी -पंद्धी विर्मत है | 
सेनापति, नेक दुपहरी ठरकत हतं, 
धमका विखम जा न पातं खरकत रै, 
मेरे जान पौन सीरी ठोर को पकरि कोनो, 
धरी एक वैटि क्रं घाम वितवत है| १॥ 
सेनापति, उवै दिनकर कं चलेत लै 
नदी-नद-कुबै” कोपि डारत सुखाइवै । 


सेनापति ६१ 


चलतं पवन, मुरभरात उपबन-बन, 

लाग्यौ है तपन जसौ भूत लौं तचादइकै ॥ 
भीखम तपत रितु प्रीखम, सद्कच ताते", 

सीकर चपत तहखाननि मे“ जाइकै । 
माने सीतकाल सीतलता कं जमाइवे को, 

राखे है ˆ बिरंचि बीज धरा मे" छिपाइक ॥ २॥ 
सेनापति, तपन तपत उतपति तैसा, 

छायो रितुपति, ताते बिरह बरत हे। 
लुबन की लपटे* ते चहँ मरोर लपटे~ पै, 

परे स्तिलल पटे न चैन उपजत है॥ 
गगन गरद-धूंधि दस दिसा सही रंधि, 

मानो नभ भार्‌ को भसम बरसत है, 
बरनि बताई छिति व्याम की ततादं, जेठ, 

प्रायो श्राततादै, पुटपाक सो करत हे।॥३॥ 
तपत है जेट, जग जात हे जरनि जय्यो, 

तापकी तरनि माना सरनि फरत हे। 
इतदि असाढ़ उठी नूतन सघन्‌ घटा, 

सीतल समीर हिय धीरज हरत र| 
प्राघे ओग ज्वालनि के जाल विकराल, माधे, 

सोतल् सुभग मेद ही-तल्त भरत हे। 
सेनापति, ्रीखम तपति रितु भीखम है, 

माना बडवानल सों बारिधि जरत है॥ ४॥ 


छन्‌ 


पदय-पारिजात 


वषां 


दामिनि दमक, सुरचाप की चमक, स्याम- 

घटा की घमक श्रि धुरबान धोर ते| 
कोकिला-कलापो कल्ल कूजत है” जित-तिते, 

सीतत्न है हो-तल समीर-फकभोर ते ॥ 
सेनापति, ्रावन कल्यो हे मन-भावन, से, 

लाग्यो तरसावन बिरह-जुर जार ते| 
प्रायो, सखि, सावन बिरह-सरसायन, 

लग्यो ह बरसावन सलिल चँ श्रारते*॥ ५॥ 
दूरि जदुराई, सेनापति, सुखदाई, देखे, 

प्रां रितु पावस, न पादं प्रेम-पतियाँ। 
धीर जलधर को सुनत शुनि धरकी सु, 

दरकी सुहागिन को दधोह्‌-भरी छतियां || 
प्राईं सुधि बर की हिये मे भ्रानि खस्को, 

सुमिरि प्रान-प्यारी वह्‌ प्रीतम की बतिरयां | 
बीति ग्रोधि अ्मावन की लाल मनभावन की, 

इग महे' बावनकी सावन की रतियाँ।॥६॥ 


सेनापति, उनए नए जलद सावन के, 

चारिहू दिसनि धृूमरत भरि तेद्‌ कै। 
सभा सरसाने, न बखाने जात कह मति, 

अने हँ पहार माना काजर के दोक ॥ 


सेनापति द 


घन सों गगन यो, तिमिर सघन भयो, 

देखि न परत माना रवि गयो खाइकै | 
चारि मास भरि स्याम निसा को भरम मानि, 

मेरी जान, याही ते” रहत हरि सोइके ॥ ७॥ 


श्रद्‌ 

खंड खड सब दिग-मडल जलद सेत, 

सेनापति, मनो शग फरिक-पहार के। 
प्रवर श्रडंबर सों घुमडि घुमडि हन, 

खिलि के छार छिदि अलिन उष्छार के ॥ 
सलिल सहल, माने सुधा के महल नभ, 

तूल के पहल किं पवन श्रधार के। 
पूरब को साजत है“, रजत से जत है", 

गग गग गाजतं गगन घनकार के।}ए८॥ 
विविध बर्न सुरचाप क न देखियत, 

माना मनि-भूखन उतारिबे के भेस है । 
उन्नतं पयोधर बरसि रस गिरि रहे, 

नीके न लगत फोके,सोभाकान लेस है।! 
सेनापति, भ्राएते सस्द रितु षएूति रह, 

प्रास-पास कास-खेत, सेत चर्हूँ देस ईह! 
जीवन-हरन कँभजोनि उदये ते" मई, 

बरखा बिरिध, ताके सेत माने केस हे ॥ &॥ 


# 1 


पदय-पारिजातं 


कातिक की राति घोरी थारी सियराति, सेना- 
पति, रै सुहाति, सुखी जीवन कं गन हे । 
पूरते हँ कुद, पूली मालती सघन बन, 
फूलि रहे तारे माने मोती अनगन है| 
उदित बिमल चंद, चांदनी छिटकि रही, 
रामके सो जस अध-उरध गगन हे। 
तिमिर-हरन मयो, सेत हे बरन सब, 
मानह जगत ॒ दछीर-सागर-मगन रै 1१० 
देम॑त 
सीतं को प्रबल, सेनापति, कोपि चद््यो दल, 
निबल अनल दूरि गयो सियरादके। 
हिम कं समीर तेद बरख विखम तीर, 
रहौ है गरम भान-केननि मे” जाके ॥ 
धूम नेन बै", लोग होत है" अ्रचेत तं. 
हिय सँ लगाई रहे नेक सुलगाइके । 
माने मीत जानि महा-सीत ते पसारि पानि, 
खतियाँ कौ छह राख्यो पावक उपाके ॥ १९ 
प्रायो, सखि, पूसा, भूलि कंत सों न रूसी, केलि 
ही सौं मन मूसा, जीव ज्यों सुख लियतु है । 
दिन कौ घटाईं, रजनी की श्रघटाई, सीत- 
ताई ह को, सेनापति, बरनि करतु रै ॥ 


सेनापति 43 6 


याही ते निदान प्रात वेगि उदे होत नाहं, 
द्रोपदि के चीरकोा सा रात कोा महतुहै। 
मेरे जान सूरज पताल तप-तालै माँ, 
सीत को सतायो कलाइके रतु हे ॥१२॥ 


शिर 


सिसिर तुखार के बुखार से उखारतं है, 

पूस॒वीते हेत सून हाथ-पँड ठिरिकै। 
चयो की छुट की बड बरनी न जाद्‌, 

सेनापति, गाहे कल्य सोचिके सुमिरिके ॥ 
सीत तैः सहसकर सहस-चरन ह के, 

ेसे जात भाजि, तम॒ श्रावत है धिरिक। 
जा लौं कोक केकी सों मिल्तत ते लँ होतं रात, 

कोक श्रधवीच हौ ते अ्रावतं है फिरिके ॥१३२॥ 
सिसिर में ससि को सरूप पावे सविवाह, 

घामर्हु मे चांदनी की दुति दमकति हे। 
सेनापति, हात सीतलता हे सहसगुनी, 

रजनि की ई वासर मे” भमकति रै ॥। 
चाहत चकोर सूर प्रर रग लोर करि, 

चकवा की छतो तजि धीर धसकति है । 
चंद के भरम होत मेद है ऊुमोदिनी को, 

ससि-संक पंकजनो कूलि न सकति है ।॥१४॥ 


न 


पद्य-पारिजात 
पसंत 

लाल लाल देस्‌ फूलि रहे ह बिलास संग, 

स्यामरग-मयी मानो मसि मे मिलाए है ) 
तहां मधु-काज प्राई वेठे मधुकरपुज, 

मलय-पवन उपबन-बन धाए्‌ दहे। 
सेनापति, माधव महीना मे ˆ पलास तर्‌, 

देखि देखि भाव कविता के मन श्राए ई | 
प्राधे ग सुलगि सुलगि रहे, प्राधे मने, 

बिरहौ-दहन काम क्वे्ला परचाए रै ।॥१५॥ 
कतक, अ्रसेक, नव-चंपक, बङ्ुल-कुल, 

कन धं बिजञागिन का एेसो विकराल है| ' 
सेनापति, सिरे कौ सुरति कौ सुरति की, 

सुरति कराइ करि डारत विहाल रहं ॥ 
दच्िन पवन एती ताह कौ द्वन, जऊ, 

सूने है भवन, परदेस प्यारा लाल रै । 
लाल है” प्रवाल फते देखत बिसात जऊ, 

फाले ओर साल पे रसाल उर साल है ॥१६॥ 


9, विहारीलाल 


उत्तर-माध्यमिक काल-रीति-युग 


बिहारी का जन्म ग्वालियर क निकट बसुश्रा-गोाषिदपुर 
नामक गोँव मे चैवे ब्राह्यण-कुल मे हुश्रा था । उनका जन्म- 
काल संवत्‌ १६६० के तगभग शरैर देहं त-काल संवत्‌ १७२० 
के लगभग माना जाता रै! कहते है कि उनका बचपन 
वुदेलखड मे” बीतो श्नेार यौवन-काल मथुरा मे, जहां उनकी 
ससुरल थी। पीछे वे जयपुर के महाराज जयसिंह बड़ 
( जिनको मिजां राजा जयशाह भी कहते है” ) के दरवार में 
चलते गए शरीर उनके दरबारी कवि हौ गए । वहां उनका 
बडा सम्मान था | 

विहारी रीति-काल कं सर्वै-श्रेष्ठ कवि है“ । उनकी रचना 
प्रपने युग की पूरी निदशेक है । स्ट मुगल-शएसन को दब- 
दबे के कारण देश मे साजाघ्रँं के लिये वीरता कः अवकाशन 
था। वे विलासकी भार सुकं) कविता भी बिलास कीं 
एक सामग्री हा गईं । राज-दरबारों मे“ दरबारी कवि रदते 
थे जिनका कायं अपनी कविता द्वारा अपने स्वामी का मनारं- 
जन करना था । कविता का यख्य विषय शगार हा गया | 
विहारी की कविता भी संगार-रसात्मक है यद्यपि नीतिर 


५ॐ 


हय पद्य-पारिजात 


वैराग्य दः भी कुद दोहे उन्होन कहे हे । उनकी कविता 
काव्य दी मुक्तक भेद के अन्तगतं होती है। अुक्तक काव्य में 
ग्रीक श्रथात्‌ परस्पर-ग्रसंबद्ध पद्य हते है“ । प्रत्येक पद्य एक 
सतत्र प्रदध हाता है अथात्‌ उसमे एक प्रशं चिच श्रकितं किया 
जाता रहै ! विहारी को एेखी युक्तक-~रचना मे“ अच्छी सफलता 
मिली है। खेटे सेदाहेमे बहत भाव भरकर उन्होने गागर 
मे“ सागर यर दिया हे | गय उनका सुरस्य विशेषता है | उनके 
दोह के विषय मे यह कहावत प्रसिद्ध है-- 
सतसैया कं दहर, ज्यों नवक के तीर। 
देखत को छोटे लगे ~, घाव करै गंभीर ॥ 
बिहारी बहुज्ञ थे एवं उना अनुभव बहत वद्ा-चदा था | 
उनके कमे का ठंग बड़ा ही मनेाद्र एवं प्रमावेोत्पादक इ 


१, 


+ भ, ५५ 


जिससे ्रखिं क प्रागे एक चित्रसा खिंच जाता ह । प्रक्रति- 
निरीच्तय कौ भौ कदी कहा अच्छी वहार हं । उदुं-कविर्यां 
कौ मति विहारी को कविताम दर कौ उड़ान सू ज्ञी गईं 
है । इस बात मे" बे उदू कवियों से पीले नही रहते ! उनकी 
वैराग्य शर नीति-सं्बधी रचना भी प्रमावशाली एवं ह्रदय- 
स्पर्शी रै । 

बिहारी को कवल एक हौ कृति मि्तती हे जा बिहारी- 
सतस के नाम से प्रसिद्ध है। उसमे" लगभग सात सै दाह 


है“ । इसकी रचना क्रम से नही हई थी । समय समय प्र 
ला सारे चिद्धामी त्वन्नि णो ते =+ = ----~- -- ^ 


बिहारील्लाल दरद 
है । पीेलेगों ने विषयानुपार देहके कई क्रम बाधे 
जिनमे श्रजमशाही कम विशेष प्रसि जयपुर-दरबार से 
उन्हे" प्रत्यक दाहे के लिये एक एक मेहर पुरस्कार मे मिल्लतो 
यी। जनता मे इसका बहुत प्रचार हुश्रा । पचसे टीकार्पं इस 
पर बन चुकी है शरीर संष्छतं तथा उदू मेँ मी इसकं पद्याद्मक 
्नुषाद हे चुके है“ ! इतकी माषा त्रन ई जे पूतः व्याकर्ण- 
सम्मत, संजी हद, चलती, माधुये-गुए वू श्रैर टकसाल्लौ हे । 
 . देषे 
कब के टेरनु दीन स्ट, होत न, स्याम, सहाई । 
तुमह लागी, जगत-गुर, जग-नाइक, जग-बई्‌ || १ ॥ 
थेरेदं गुन रीभते, विरद वह वानि। 
तुमह, कान्ह, मनै! भए ॒श्राज-कटिह के दनि॥ २, 
करौ कुवत जगु, कुटिल्लता तजैं न, दोन-दयाल । 
दुखी हाउगे सरल हिय वत, त्रिभगी लाल। ३॥ 
कोन भांति रदिहै विरद, श्व देखिवो, मुरारि ९ 
बीधे मेती श्रदके, गीषे गीधद्धिः तारि॥ ४॥ 
ज्यैं हहं व्यै हेर्हगे, दाँ, हरि, अपनी चाल । 
टन करौ, श्रि कठिन हेमे तारिष गुपल्ल॥ ५।॥ 
तै लगु यामन-सदन भै हरि श्रव केहि बाट 
निपट जटे जै लगु निपट खुततेˆ न कयट-कपाट ॥ ६ ॥ 
व्ैठि रहय भ्रति खघन-बन पैठि सदन-तन माहि । 
देखि दुपहरी जेठ की छह चाहति छोंहि॥ ७| 


१०० पद्य-पारिजात 


नादिं न ए पावक-प्रबल छव" चले” चहं पास । 
मानहु बिरह बसंत क प्रीखम लेत उसांस।॥ ८॥ 
पावस घन अंधियार महि रद्य मेद नहिं आबु | 
रात॑-यौस जान्यौ परस्तु लखि चकदर-चकवानु || < ॥ 
्ररुन-सरारुह कर-चरन, टग सजन. सुख चंद । 

समै राई सुंदरि सर्द काहि न करति अनैद ? ॥ १० ॥ 
आवत जात न जानियतु, तेजहिं तजि सियगानु । 

चरँ जवाद्‌ लौ घस्य खगौ पृस-दिनमानु। ११॥ 
लगत सुभग सीतत्त किरन निसि-सुख दिन श्रवगादि । 

माह ससी-ख्रम सूर स्यो रहति चकारी चादि ।। १२॥ 
चुवतु स्वेद मकरंद्‌-कन, तरु तर तर विरम!द्‌ | 
प्रावतु दच्छिन देक तै थक्यै वराही बाई }} १३॥ 
रुक्यो सांकुर कुज-मग, करत ांभि भकुरात | 

मद मंद मारुत-तुरंग दत, अवत जत॥ १४॥, 
लिखन बैठि जाकी सवी गहि गहि गर गरूर्‌ । 

मए न केते जगत कं चतुर चिते दूर {॥ १५॥ 
कहा कुसुम, कह कौमुदी, कितक ब्रारसी-जाति ! 

जाकी उजराईं लखे श्रंखि ऊउजरी हाति। १६॥ 
वाहि लखे लेदइन लगे कोन जुवति की जोति ¢ 

जाके” तन कौ छोँह दिग जेन्ह छह सी होति ॥ १४॥ 
छग शग छवि को लपट उपटति जाति श्रठेह । 

खरी पातरीऊ तड लगै भरी सी देह ॥ १८ ॥ 
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पग पग सग अ्रगमन परत चरन-ग्ररुन-दुति श्रूत्त । 
टरं ठौर लखियत उठे दुपहरिया कं फूल ।। १९ ॥ 
छात्ते परिवे के रतु सके न हाथ ह्लुवाई 
भभ्कत हयै गुल्व के वा भवैयत पाई । २०॥ 
पाद्‌ महावर दैन कैं नाईइनि बैठी अइ । 
फिरि फिरि जानि महावरी एडी मीत जाइ ।। २१॥ 
भूखन-भार सखम्हारिरहै क्यैँ इहि तन सुकुमार ९ । 
सधे पाई न धर परे सोभारी कै भार ॥२२॥ 
मानहु विधि तन-्च्छ-छवि च्छं राखिवे काज | 
द्ग-पग रपोद्धन कौं कियै भूखन पायंदाज !; २३॥ 
सूर उदित हू जुदित सन गुख-सुखमा कौ चरर | 
चितै रहत चह ओर तै" निहचल चखनु चकोर ॥ २४ ॥ 
कप्य छबीलो भँह लसै नाललै श्रैचर-चीर । 
मने कलानिधि भलमल कालिंदी कै“ नीर! २५॥ 
वेसर-मेती -दुति-मल्षक परी अधर पै" आइ । 
चूनेा हदं न, चतुर तिय, क्यौ ˆ पट पोंह्छ्यौ जाइ १ ॥ २६ ॥ 
लोने संह दीठि न गै, यैं कहि दवै ईटि, 
दूनी हं ल्ागन लगी दियै* दिना डोरि॥२७॥ 
पिय तिय सँ हंसिके कद्यो, लखे" डिटौना दीन्ह । 
चंद-सुली, युख-चंद तै" भक्ता चंद सम कीन्ह ॥ २८॥ 
हँ रीम्की, लखि रीभिहै छविं , छबीले लाल । 
सोनजुही सी हात दुति मिलत मात्तती-माल ॥ २.८ ॥ 


९} 


पद्य-पारिजात 


मादि" भरोस रीभिरहै उफकि भ्राकि इक बार 
रूप रिभ्ावनहारु वह, ए नेना रिभवाग॥ ३०॥ 
नाचि अचानक ही उठे बिनु पादस बन सार 
जानति हँ नदित करी इद्धि दिमि नद्‌-किसेर ॥ ३१॥ 
लटकि लटकिल्लटकत चन्त. उटत मुकट का च्छि | 
चटक-मर्यौ नट मिलि गयो टक मटक बन मदि | ३२ ॥ 
बतरस-लालच लाल का अर्ली धरी लुका । 
सौह कर, ओंहनु हँस, देन कर, नटि जाह । ३३ ॥ 
रग उरभत, टूटतं कुटुम, जरत चतुर-चित प्रीति | 
परति गाह दुरजन-हिय, ददं, नईं यह रीति ॥ ३४॥ 
त्यो त्यै प्यास रहत, व्यज्य पियत त्वाद्‌ | 
सगुन सलेने रूप कौ जु न चख-दखा वु्ाद्‌ ॥ ३५ ॥ 
इन दुखियां ओखियानु केँ सुख सिस्व्यई नादिः । 
देखत वने न देखते, श्रनदेखे“ श्रक्ुला्दि ॥ ३६ ॥ 
कीन्हे हकारिके जतन श्रव कहि काटे कानु 0 
मा मनमेहन-रूप मिलि पानीमैःकौ लीन ।॥ ३५॥ 
लाल. तिहारे रूप की, कहा, रीति यदह केन 
जासैँ लागत पलक रग, लागत पलक पलै न ॥ ३८ 
नैना नेक न मानी, किते कद्यो समुद्‌ । 
तन-मन हरेह हसे, तिनसैीं कहा बसाईइ ? । ३६॥ 
चलते घेर घर घर, तऊ घरी न घर ठहराति । 
समुभकि उही*घर को चले, भूलि उही घर जाति ॥ ४०॥ 
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५ । 


फिरि फिरि वृति है, कहा कष्य सांवरे-गात ! 
कहा करत देखे कह. रली, चली स्थी बात ? | ४१), 
नेहु न, नैनन कैं कच्छू उपजी बड़ी बलाई ¦ 
नीर मरे नित-प्रति रहै", तड न प्यास बुकाई ॥ ४२ ¦; 
सखी सिखावति भान-विधि, सैननि वरजति बाल । 
हरुर कहि, मो हीय भै बसत विहारीलाल् । ४३ ॥ 
ललन-चलयु सुनि पलन मै“ असुवां भलके अ! । 
मई लखाड न सखिन ह भटे ही जमुहाई ।॥ ४४॥ 
चलत चलत लौं ले चले सब सुख संग लगाई । 
ग्रीखम-बासर सिखिर-निसि प्यो मे पास बसई । ४९१ ॥ 
हेही वरी बिरह वस, कै बैरौ सब गांड! 
कहा जानि ए कहत ₹ै ˆ ससिर्दि सीतकर नँ ।॥ ४६ ॥ 
देखीं जागत, वैसिये सीकर लगी कपाट | 
कित ह श्रवत, जात भजि कौ जाने किरि बाट १ ४७ ॥ 
वाम बांँह फरकति मिल जा हरि जीवन-मूरि। 
तै वेषौ सैं भेटि खि दाहिनी दृरि॥ ८) 
बिरह-विपति-दिलु परत ही तजे सवे सुख श्रग | 
रहि प्रबहौःव दुख भए चल्ताचले जिय संग ॥ ४८ | 
ग्रत मरे, चलि जरे चद्व पलास कौ डार। 
फिरि न मरे मिलि, अली, ए निर्धूम गार ॥ ५०॥ 
धुरवां दादि न.अल्ि, उठे“ धुवाँ धरनि चँ कषद | 
जारत श्रावत जगत कौं पावस-प्रथस-पयोद ॥ ५१) 


१०४ 


पद्य-पारिजात 


तिय तरसैहै" मन किए, करि सरसैहै" नेह । 
सरै ५ ४ (1 
धर परसैहै हं रहे कर बरसे मेह ।॥ ५२॥ 
बिरह जरी लखि जीगननु कष्य न उहिं केहि बार । 
प्री, श्राउ भजि भीतर", बरसत श्रा अंगार ॥ ५३॥ 


५ 


पलतु प्रगटि, वेरनोचु बहि, नहं कपाल ठहरात ' 


शरसुवाँ परि छतियां छिनकु+लनचछ्रना३्‌ चछिपि जात |! ५४ ॥ 
नित संस, हंसौ कचत मानर्हँ इदि ग्रुमानु । 
विर्ह-अ्रिनिलपटनि सकति-भपरि न मीचु-सिचात ॥*५।। 
विरह-विकलल विनही लिखी पाती दई पठा३्‌ । 
प्मंक-विहूनीयौ सुचित सूने बांचति जाइ ॥ ५६ ॥ 
स्याम सुरति करि राधिका तकति तरुनिजा-तीरं । 
सुवन करति तंस कौ खिनछ्क खरोंहेा नरु ॥ ५७ ॥। 
गोपिन कै" रअसुवन भरी, सदा श्रसोस स्पार । 
डगर डगर नैह रही अरगर-बगर कै बार || ५८॥ 
जै वाके तन कीदसरा देख्यौ चाहतु श्राप। 
ते, वलि, नै*क विल्लोकिये चलि चकों चुपचाप।। ५६ ॥ 
नक्र न खुरी बिरह-जुर नेह-लता कुम्हिलाति । 
नितु नितु होति हरी हरी, खरी ालरति जाति || ६० ॥ 
ग्रजे न आए सहज रंग बिरह्‌-दूबरे गात। 
अबहौ कहा चलाइयति, ललन, चलन कौ बातं ?। ६१ ॥ 
बाल-बेलि सूखी सुखद इ्हिं रूखी रुख घाम | 
फरि उदहडही कीजिये सुरस सी चि, वनस्याम ॥ ६२ ॥ 
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लमग्यौ सुमन, हेहै सफल, श्रातप-रोस निवारि । 
जारी, बारी आपनी सीचि सुहृदता-बारि \॥६३॥। 
नदिं परागु, नदिं मधुर मधु नर्दिविकासुदइहिं काल | 
परली कलो हौ सँ बंध्यो, आगे कवन हवाल ! ॥ ६४ ॥! 
सवन कुंज छाया सुखद, सीतल सुरभि समीर । 
मनु हं जात अनै वहै वा जमुना कै तीर। ६५॥। 
जहां जहाँ ठाठौ लख्य स्याम सुभग सिरमैर । 
उन्न बिन छिन गहि रहत दगनि श्रजर्हँ वहि ठार ॥ ६६ ॥ 
गोधन, तू हरख्यौ हिय", घरि इक लेह पुजा । 
समु परैगी सीस पर परत पुनं के पाई ॥ ६५ 
प्ररे, परेखा कौ करे, तुही बित्ाकि विचारि, 
किदं नर, किदं सर राखियै खरै बट परिपारि ॥ ६८ ॥ 
पटु पाख, मसु ककर, सदा परेड संग । 
सुखी परेवा जगत मै एकं तुही विरहं ॥ ६&॥ 
तंत्री-नाद, कवित्त-रस, सरस राग, रति-रग । 
प्मनवूडे बूड़, तरे जे वृडे सव शग ॥ ७०॥ 
जात जात बितु हेत है व्यं जिय भै" संताख। 
होतंदहातजा हाद, तै हाई धसी मै" मेख ॥ ७१॥ 


प्रदांचीन-खंड 
१, अयोाध्यासिह उपाध्याय 
२. ऊजगन्नाथदास `रल्लकरः 
२. शमचद शुक्ल 
९, मेथिलीशरण युस 
५, जयशंकर रसादः 
६, रामनरेश रिपाी 
७, सूर्यकांत त्रिपाटी निराला 
८, सुभित्रानंदन पत 


इ 
१. श्रयोाध्यासिह उपाध्याय 
जन्पकाल--सं ° १९२२ 


ग्रयोध्यासिह उपाध्याय सनाल्य ब्राह्मण है“ । इनका 
जन्म आजमगढ़ निके के निजामाबाद्‌ नामक गाँव मे संवत्‌ 
१६२२ मे हरा । ये पहले कुच दिनं तक अध्यापक रहे श्चीर 
फिर कानूनगेदं की परीन्ता पास करके संवत्‌ १६४७ मे" 
कानूनगो हा गए । उन्नति करते करते ये सदर-कानूनगे के पदं 
पर पर्ुच गण जिस पर कोई बीस वषं तक कार्यं करके संवत्‌ 
१८८० मे इन्हेने श्रवसर ग्रहण किया । उस वषं महामना 
पं० मदनमोहन मालवीय के त्रनुरोध से ये हिंदू-विश्व-विद्यालय 
म“ हिदी-ग्रध्यापक हौकर चकते श्राए जहां अभी तक काय 
कर रहे है! ये सरतत-हृदय तथा उदार विचा के सञ्जञन 
है“! समाज-सेवा का भाव इनमे खूब भरा है। इनका 
कविता का नाम हरि-्रोधदरै। ये हिरी के ्रतिरिक्त संस्छरत, 
उदू श्रैर फारसी को ग्रच्छे विद्वान्‌ है शनैर शरैगरेजी भी जानते 
है“ ¦ संवत्‌ १-९८० मे दिल्ली में हेनेबाले चतुर्दश हिदी-खारित्य- 
सम्मेलन का सभापति बनाकर हिदी-संसार ने इनका समुचितं 
समादर किया । 


११० पय-पारिजात 

उपाध्यायजी ईदी में कवि-सञ्राद्‌ माने जाते हं ¦ 
इन्हे बसे पक्त हिदी मे अतुकांति महाकाव्य का स्वना 
क्री शरीर इसमें श्रच्छी सफतता प्रप्त की। इसका नाम 
प्रिय-प्रवास है} यह हिदौ स्रा एक श्रेष्ठ महाकाव्य हं} यह्‌ 
्रतुकात वैवृत्त मै लिखा गया! हिदी मे श्रतुकांत 
कविता की इतनी बड़ी स्त भललिक सचना भ्रभी वेक यही 
द है। इस काव्य मे यशोदा, नैप, गेपिकाश्रों प्रर 
राधा को कृष्णप्रेम कावड ही भावपूरौ वशेन किया गया हह | 
साथ दही समाज-सेवा के उच आदशे खड़े करने के लियं 
श्रष्य का जोक-रत्तक शरीर क्लोक-संग्रह-कारी रूप भुल्लाया 
नही गया है । यह्‌ काव्य संस्छृत-गभिंत खड़ी बोली मे लिखा 
गया है जिससे कहीं-कहीं माव-ग्रहय करने मेः कठिनता 
होती है । अनेक स्थल पर भवां का सदये माषा क शब्दा 
डबर से दब गया है | 

प्रपनी रचनाश्नों मे सघमाज-सेवा कौ भावना का इन्त 
सदेव प्रमुख स्थान दिया है । उपाध्यायजी ने हौ सव॑से पहल्ञे 
ठेठ हिदी मे गद्य-स्वना मी की । ्राजकल्ल राप कुद वर्पो से 
बलच की शरैर मुहावरेदार भाषा मे सचना करते ३“ । इस 
प्रकार उपाध्यायजी ने हिंदी म कईं नवीन प्रयाग किए श्चैर 
उनमें सफलता भी पाद्‌ । इनकी एक विशेषता यह है कि यं 
कठिन से कठिन चोर सरल से सरल दोनों प्रकार की गद्य 
एवं पद्य-स्वना करने मे सिद्धहस्त रै । 


अ्योध्यासिह उपाध्याय १११ 
उपाध्यायजी की श्रन्य कृतियाँ निन्नलिखितं है-- 

(१) बेलंचाल, (२) चेखे चोपदे, (३) चुभते चैपदे-ये 
बालचाल की त्रथात्‌ ठेठ हिंदी की रचना है" | इनका छंद 
उदू ठंग का है श्रः प्रत्येक प्य मे" एकाधिक मुहावरे भरने का 
प्रयह्न किया गया है । भाव सदर है भाषा सुबोध है प्र 
जान-घू्कर मुहावरे भरने का प्रयत्न करने कं कारण स्वाभा- 
विकता नही रह गई है | 

(४) ठेठ हिदीका ठाठ या देवबाल्ला, (१५) अ्रधखिला 
फल--यं दोनों उपन्यास कं ठंग को कथारमक गश्य-रचनाएं 
रे“ जे वोाल-चाल की ठे हिदी मे" क्लिखी गईं है। इनमे लेखक 
क काफी सफलता मिलती है परंतु इसमे संदेह है कि ये रचनां 
हिदौ-क्तेखको के लिये कभी अदशे हो सकेगी। ठेठ रिदी 
का ठाठ बहुत दिनो से ईंडियन सिवित्त सविस की परीकते 
का पाल्य्ंय है । 

( ६ ) वेनि का बांका संस्छृत-गभित हिंदी-गय मे“ 
ग्रगरजी से अनूदित, ( ७ ) काव्योपवन, (८ ) पद्य-प्रमोद- 
ये उपाध्यायजी की फुटकर कविताश्रां के संग्रह है" | 

रासक्रीडा 
भूमे रमी शरद की कमनीयता थी, 
नीला श्रनैत नभ निमंल हा गया था) 
थी द्धा गह ककुभम मे अमिता सिताभा, 
उत्फुस्ल सी प्रकृति थी प्रतिभात होती | 


५ 


११२ 


पद्य-पारिजातं 


हाता सतागुण-प्रसार दित मे है, 

हे विश्व-मध्य सितता अभिघरद्धि पाती- 
सारे स-नेत्र जन को यह थे बताते, 

कांतार-काश विकसे सित पुष्प द्वारा |} 
शोभए-निकेत अरति उञ्ञ्वल कांतिशाली, 

था वारि-विन्दु जिसका नव मौक्तिकं सा। 
स्वच्छादका, विपुल-म॑ज्ूल-वीचि-शीला, 

थी मंद-मंद बहती सरितातिभव्या |) 
उच्छवास था न अब ष्रावन-कूल-कारी; 

था वेग भी न श्रति उत्कट क्णमेदी ; 
प्रावत्त-लाल श्रव थान धरा-विलापौ; 

धौरा, प्रशान्तं, विमलाम्बुवती, नदी थी ॥ 
था मेघ-शुन्य नम उञ्ज्वल कान्तिवाला; 

मालिन्य-हीन मुदिता नव दिग्बधू थी; 
थी मेदिनो रहितं-कदेम, सखच्छ, रम्या; 

सवत्र धौत जल-नि्मलता लसी घी} 
कातार मे, सरित-वीर, सुगहयं मे 

साते अ्रनेक वहते जल स्वच्छ कंथे। 
हाती जख उनमे ध्वनि थी श्रनूटी, 

वेधे मनो शरद की कल-कीत्ति गाते |! 
नाना नवागत्‌-विर्हग .वरूथ द्वार, 

वापी तङ्ग-सर शोभित हा रहे थे; 
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पूले-सरोज.मिस हषित-लेचनें से 

वे हा विमुग्ध जिनशा अवलाकते थे॥ 
नाना-सरोवर-खिल नव पंकजं को 

ले प्रक मं विलसते, मन मेहते थे। 
मानों पसार अ्रपने शतशः करो को 

वे मांगते शरद से सु-विभूतियां थे ॥ 
प्यारे सु-चिच्चित सितासित-रंग-बाले 

थे दीखते चपल्ल-खसखन ग्रांतरं मे| 
बैठी मनोरम सरो पर सोदती थी 

राड स-बाम जन-मध्य मराल-माता ॥ 
प्रायः निरु कर पावस नीर्दों के, 

पानो सुखा प्रचुर-प्रान्तर श्रः पथे का । 
न्यारे-अरसीम-नम म मुदिता मही मे, 

व्यापी नवेादित-अगस्त-नद-विभा थी 
था कार-मास, निशि थी ्रति-रम्य-राका, 

पूरी कला-सखहित शोभितं चंद्रमा था। 
ञ्योतिर्मयी-परम, सवे-दिशा बना के 

सैँदयं साथ ल्ञसती चिति मे सिता थी ॥ 
शोभा-मयी शरद की ऋतुपादिशामे, 

निर्मेघ-व्योम-तल मे, सु-बसुधया मे , 
हाती सु-संगति अतीव मनाहराथी 

न्यारी-कला-तुहिनदीधिति-स्वच्छता की ॥ 


पद्य-पारिजातं 


स्नात से खकल पादप चंद्रिका से, 

प्रत्येक प्लव प्रभा-मय दीखता थो, 
सारी लता, सकल बेलि, समस्त शाखा, 

इबी विचिच्रतर-निमल-उ्योति मे थौ । 
जे मेदिनी रजत-पत्र-मयी हदं थौ, 

किवा पयाधि-पय से यदि एाविता घी,-- 
ता सर्वं पच्च पर पादप-बेलियां के 

पूरी हदं प्रथित-पार्द-प्रक्रिया थी। 
था संद मंद र्हसता विधु व्योम-शाभी, 

हाती प्रवाहित धरातल मे सुधा थी, 
जापाप्रवेश रग मे प्रिय-च्रशु द्वार 

थी मत्त-प्राय करती मन मानवो का। 
अत्युञ्जवला पहन तारक-मुक्त-माला, 

दिर्व्यावरा बन श्रलोकिक-कौमुदी से, 
भरं भरी, परम मुग्धकरी हुड थी 

राका-कनाकर-मुखी रजनी-पुरध्री । 
पूरी समुञ्ज्वल हदं सित-यामिनी थी. 

होता प्रतीत रवि सा रजनी-पती था | 
पीती कभी परम मुग्ध बनी सुधा थी, 

होती कभी चकित थी चतुरा चकारी ॥ 
से पुष्प-सोरभ तथा पय-सीकरां को 

थी मंद मंद बहती पवनातिप्यारी, 
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जा थो मनोरम श्रतीव, प्रफुरल-कारी, 

हो सिक्तं सुदर-सुधा रजनीश द्र । 
चद्रोञ्य्वला, रजत-पत्र-वती, मनोज्ञा, 

शता, नितांत सरसा, सु-पियूष-सिक्ता, 
शुश्रां गिनी, सु-पवना, सु-नला, सु-कूला, 

सव्पुष्पसीरभ-वती वन-मेदिनी थी | 
ठेसी शअ्रलौकिक-ग्रपूव-वसुधरा मे 

एेसे मनारम-ग्रलंकृत-काल को पा! 
वंशी श्रचानक बजी श्रति ही रसील्ती 

त्रानिद-कद व्रज-गेप-ग्णाय्रणी की | 
अवं मरा सुरलिका-स्वर मुगध-कारी 

प्रदे दुश्ना मरुत साथ दि्गत-व्यापी | 
पीले पड़ा श्रवण मे बहु भावुकं के। 

पीयूब के प्रमुद -वद्धंक-बिदुरें सा! 
पूरी विमोदितव हद यदि गेपिकर्पः 

तो गेप-वृंद ्रति मुग्ध हए स्वँ से। 
फौली विनाद-लहरे ब्रन-मेदिनी मे. 

प्रा्नेद-ग्ुर उगाउर मे जनौं के 
वंशी-निनाद सुन, व्याग निकेतनं को, 

देडे समस्त स-विनोद उमंग-डूबे 
गोपी अरस्य, वहु गोप, भ्रनेक बाला, 

प्राई ˆ विहार-रुचि से वन-मेदिनीमे ॥ 


पद्य-पारिकत 


हाहा सु-बादित सदंगुलि-श्याम-द्रारा 

कातर मे मुरलिका जब गूजतीथी, 
तो पत्र पचर पर था कल नृत्य हाता 

रागांगना-विधु-युखी चपलां गिनी का || 
भू-व्योम-व्यापित कलाधरकीसुधामे , 

न्यारी सुधा मिलित हो मुरली-स्वयं की 
धाय श्रपूवं-रस की मदि मेः वहा कं 

सर्वत्र थी श्रति-अ्ीकिकता लसाती ।| 
उत्फुल्ल धे विटप-वरंद विशेष रोते, 

माधुय्ये था विपुल पुष्प-समूह पाता ; 
हाती विकाश-मय मंजुल-वेलियां थी, 

लालिव्य-धाम बनती उलदही-लता थी ॥ 
क्रीड़ा-मयी , ध्वनि-मयी, कल-ज्योति-वालती 

धारा श्रसेत-सरि को श्रति तद्गता थी । 
थी नाचती, उमगती, थिर भूरि होती, 

उर्लासिता, विहसिताति-प्रफूस्लिता घी ॥ 
पादं अपू्वै थरता मदु वायुने थो, 

मानो अरचयत विमोहित हौ बनी थी। 
प्यार-स्वरो-मुरलि संग प्रमादिता हा 

माघुयै-साथ हसती सितं-चंद्रिका थी ॥ 
सत्कण्ठ-साथ नर-नारि-समूह-गाना 

उत्कण्ठ थान किस का महि मे बनाता? 
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ताने उमगित-करी कल-कण्ठ-जातां 

तत्री रही जन-उरस्थल की बजाती | 
हाती प्रतीति उरमे उस क्षलर्योथी 

है मंत्र साथ मुरली अभिमंत्रिता सी। 
उन्माद्-माहन-वशीकरणादिको कं 

ह मंजु धाम उसके अजु रप्र सतें॥ 
वासा-सुतौँ-संग सनारम राग गागा, 

ला ला स्वरूप उनका जनं नेत्र-अगे , 
ले लले श्रनेक उर-वेधक चारु ताने, 

की श्याम ने परम सुग्धकरी क्रिया | 
पीले अचानक रुकी वर-वेशु-ताने, 

चावे समेते सबकी सुधि लौट राई ; 
्रानद-नाद-मय कंठ सहस द्वासय। 

हा हो पडी ध्वनित बार कई दिशां ॥ 
माधो विलोक सबका मुद-मन्त बो्ते- 

देखे. टा विपिन की कल्त-कोमुदी मेँ ; 
राना करो सफल कानन मे गृहोंसे, 

शोाभासयी प्र्तति की गरिमा वि्लाको ॥ 
बीसोँ विचित्र दल्ल केवल नारि काथः, 

याँ ही श्रनेक दल कवले था नरो का | 
नारी-नरो-मिलित-यूथ रहा सरसो, 

उत्कट हा सब उठा सुन श्याम बाते ॥ 


९१५; 


पदय^पारिजाप्त 


साद स्वै-दल कानन-मध्य फला, 

होने लगा सुखितं देश्य विल्लोक्‌ नाना, 
देने लगा उर कभी नवल्ला लता को, 

गानेलगा कलित कीनति कभी कला की। 
विच्छिन्न हा स्वदल्ल से बह गोप-गेःपी 

रवच्छद थी विचरतीं रुचिर स्थलं मे; 
या बैठ चंद्र-कर-पैत-घरातलं म 

वे थी समाद करती मधु-सिक्त दात ॥ 
कोई प्रफुस्ल लतिका कर से हिलाकं 

वष-प्रसून करती प्रिय-ग्रक मे थी) 
कोहं सपल्लव सपुष्प मनोज्ञ शाखा 

था प्रेम साथ रखता कर परमिका मे] 
छ मंद मंद मनमेाहन मंडली म 

बाते बड़ सरस थे सवका सुनते; 
भावों समेतं खर मे खदुता मिल्लाके, 

या थे स॑हा-मधु-मयी युरली बजाते।॥ 
धारा-मयी अमल श्यामले श्कजा मे" 

दाया स-तारक विल्लक छपा-पती को ] 
थे भाखते-खचित-रतन श्रसेत साटी 

है पेन्ह ली प्रमुदिता वनभू-वधू ने॥ 
ज्योतिमंयी, विकसिता, हसिता लता का 

लालित्य-साथ लपरटी तरु से दिखाके 
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थे भाखते-पति-रता-रवलंबिता का 

कौसा प्रमोदमय जीवन है दिखाता ॥ 
्रालाक से लसित पादप-वृ'द नीचे 

च्छाए हुए तिमिर का कर से दिखाकं 
थे यौँ सुङ्कुद क हते.- मलिनतरं का 

है बाह्य रूप बह उञ्व्वल दृष्टि अता | 
एसे मनारस-प्रभामय-काल मे भी 

म्लाना नि्तीत अवज्ाक सरोजिनी कोा 
थे यँ व्रजंदु कहते,-- ललना सती को 

स्वामी विना सब तमा-मय है दिखाता 
पल हए कुमुद देख सराव मे | 

माधो सु-उक्ति यह थे सवका सुनाते- 
उत्कषं देख निज-गरक-पल्ते शशी का 

है बारि-रारि-सिसख कैरव हृष्ट ॒हाता ॥ 
फली विक्ताक सव भार सयंक-त्रभा 

प्रानंद-साथ कहते यदह थे बिहारी,- 
है कीति, भू-कङुम में अति कात छा, 

प्रत्येक धूलि-कण-रंजन-कारिणी कौ | 
फले -दलें पर विराजितं श्रोसवृ दे. । 

जे श्याम को दमकती दति से दिखाती ˆ 
ता वे समोदं कहते,-वन-देवियों ने 

की ह कला पर निखावर मुक्त-माला | 


परय-पारिजात 


द्रा-पाद-मस्तक खिले कमनीय पैध 

जा देखते मुदित हकर तां वताते,- 
हाक सु-रंलजित सुधा-निधिकी कलास 

फले नही नल पादप है समते ॥ 
यों थे कला-कर दिखा कहते विहारी,-- 

है खर्ण-मेर यह मेदिनि-माधुरी का , 
ह कस्प-पादप अनूपम ताटवी का, 

प्रानंद-्ु धि-विचिच्र-महा-सशा रहे ।, 
है स्योति-अ्राकर, पयोधर हे सुधा का, 

शाभा-निकेत प्रिय वस्लम हे निशा का, 
है भाल का प्रकृति कं अभिराम मूषा, 

स्वंस्वं है परम-रूपवतो कला का ॥ 
जंसौ मनोहर हदं यह यामिनी थी 

वसी कभी न जन-लाचन ने वित्वोको ; 
जेसी बही रस-सरी इस शवेरी मे 

वसी कभी न ब्ज-मेदिनिमे बही थी ॥ 
जेसी बजी मधुर बीन, शरदंग, वंशी; 

जैसा हुश्रा रुचिर नृत्य, विचित्र गाना ; 
जैसा बधा इस निशीथिनि मसमां था; 

हागी न कोटिमुख से उसको प्रशंस! ॥। 
ग्मंखों अनूप छवि है जिसने विलोक, 

वंशी-निनाद मन दे जिसने सुना है, 
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देखा विहार इर यामिनि मे" जिन्हे, 

केसे युङ्कुद उनके उर से कटेगे ए 
हाक विभिन्न, रवि का कर, ताप त्यागे 

देवे सय॑क-कर के तज माधुरी भी | 
ता भी नही ब्रज-घर-जन के उँ से 

उत्फुल्ल मूत्ति मनसेाहन की कटेगी ॥ 
कंज वही, थल वही, यमुना बही है, 

वेले वही, घन बही, विटपो वही है, 
हं पुष्प-पल्लव वदी, बज भी वही है, 

ए कितु श्याम बिन है" न वही जनाते॥ 


^० 4 
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जन्मकार--सं° १९२३; परण-कल्त ~ सं १९८९. 


जगन्नाथदाश्च "रत्नाकरः का जन्म संवत्‌ १६२३ मे" श्रम 
वाल वेश्य कुल मे" काशी मे हृश्ाथा। उनकी सट्यु अ्रभी 
हालम रही हरिद्रार मे, संवत्‌ १.६८९ग्येष् मे, हरं ! बी० ए० 
पर्षा पास करने के उपरांत वे फारसी लेकर एम्‌ ० ए 
मे पटृते रह पर कारण-वश एम्‌० ए० की परीन्ञा न दे सके | 
कुल समय तक उन्होने वाग मे नौकरी की शौर फिर 
त्रयोध्या के महाराजा के निजी सेक्रेटरी हो गए । महायज की 
सत्यु क पौधे वे महारानी कं सेक्रटरी भी वेहतं दिनं तक रह्‌ । 
कुछ समय से वे काशी-वास कर रहे थे! रत्नाकरजी के पिता 
भारठेदु हरिश्चंद्र के मित्रँमे"सेथे। इससे बाल्यावस्था मे" 
हौ उनकी कान्य कौ श्रार रुचि हद्‌ चर वे द्धोटी श्रवस्था से 
ही कविता करने लगे । प्राचीन हिंदी काव्यो का उन्होने 
प्रच्छ ग्रध्ययन किया था श्नौर अ्रनेक दुलम कार्यो को संपा- 
दित करके प्रकाशितं भी करवाया । कोई छः वर्पो सेवे सूर- 
सागर क संपादन का कायै कर रहे थे, जा उनको मृत्यु से 
त्रधूरा रह गया । सं १८६८८ मं वे कलकत्ते के वसवे हिदी- 
सारित्य-सम्मेलन के सभापति बनाए गए । 
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रत्नाकरजी की कविता व्रजभाषा मे“ है । इस खडी बल्ली 
के युग मे उन्होने त्रजभाषा में काव्य-य्वना करके सफलता 
परीर ख्याति प्राप्तौ । व्रज्ञभाषा के ब्राधुनिक कवियों से“ 
उनका स्थान सर्वञ्च माना जाता है । उनकी कविता को पठकरं 
देव श्चरीर पद्याकर की याद्‌ श्रा जाती रै। उसमे" ्रोाज की 
अच्छी मात्रा रहती है । प्राकृतिक दृश्यों का स्थान स्थान पर 
वड़ा सदर वशेन हुश्रा है । उनकी भाषा चुस्त, गटी दुई 
श्र जाशीली रै । त्जभाषा-कविताः की परपरा का उनके 
साथ शतं हा गया | 

रत्नाकरजी कौ स्वनरपैः निन्नलिखित ३“ 

( १) ग॑गावतरण--इखमे“ राजा सगर के सै पुत्रों के 
कपिल द्रायां भस्म रने, श्रशुमान्‌ आदि राजानां के गगा को 
पृथ्वी पर लाने तथा च्रतमे भगीरथ द्रारा गगा के पृथ्वी प॒र 
प्राने रर सगर-पु्रे के उद्धार की कथा है ! ब्रह्म के क्ंडल 
से उतरने श्रर समुद्र तक गगः के पर्हचने कं बीच से" प्रकृति- 
वशेन भी श्रा रजे दशनीय है। 

( २) हरिश्चंद्र काव्य-इसमे" खत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कौ 
कथः वशित है । श्मशान के दृश्य कां वैन अच्छा श्या रहै | 

( ३ ) उद्धव-शतक-- इसमे उद्धव श्ैषर मेपी-विरह तथा 
श्रमरगीत-विषयक लगभग सौ कवित्त है | 

( ४ ) विहारी-रत्नाकर--यह्‌ बिहारी -सतसदं का सुस- 
पादित्त सटीक संस्करण हे ¦ 


१२४ 


पद्य-पारिजात 
गंगादतस्य 


त्ब नृप करि श्राचमन मारन सुचि-रुचि-कारी। 
प्रानायाम पुनीत साधि चित-वृत्नि सुधारी ॥ 
बहुरि श्रजली बँधि ध्यान बिधि को विधिवत गदि | 
सोगी गग उमंग-सदहित पूरव प्रसंग कडहि। १॥ 
बद्ध-ग्रजली देखि भूप विनवत सदु वानी | 
मुस्कान बिधि आनि वित्त “चिल्त्रू मर पानीःः॥ 
तामे करन विचार बहुरि जग-हित-ग्रनहित पर ¦ 
पाप-पुन्य-फल-उचित-लाभ-मर्याद खचितं पर ।॥ २॥ 
पुनि गुनि बर बर्दान आअआपनौ च्चै संकर को। 
सगर-सुतनि के साप-ताप तप॒ नर-पति बर के ॥ 
सुमिरि अखिल्ल-जह्यां ड-नाथ मन माथ नवाय | 
सव संसय करि दूरि गंग दैवो ठिक ठायै ॥३॥ 
किए सजग दिग-पाल व्याल-पति'हदय टदट्ये 
कोल कमठ पुचकारि भूधरनि धीर धरयो | 
स्वस्ति-्म॑त्र पहि तानि तत्र॒ मुद-मंगल-कारी 
लियो कमंडल्ल हाथ चतुर चतुरानन-धारी | ४॥ 
इत सुरसरि की धाक धमकर चिभुवन भय-पागे । 
सकल सुरासुर विकल ॒विन्ोकन भ्रातुर लमे || 
दहलि दसं दिग-पाल बिकल-चित इते-उत धावत । 
दिग्गज दिग दंतनि दबोचि रग भमरि भरमावत।॥५॥ 
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नम-मंडल थहरान भानु-रख थकित भयैः न । 
चंद चकित रहि गय सरित सिगर तारागन॥ 
पौन रद्यौ तजि गन गद्यौ सव मैन सनासन। 
साचतं सवै सकाइ कहा करिहौ कमलासन ॥ ६॥ 
विध्य - हिमाचल - मलय -मेर्-म॑दर-हिय हहरे। 
ठरे जदपि पषान ठमकि तउ उमहि ठहरे। 
यहरे गहरे सिधु पबे बिनर्हँं ल्ुरि लहरं। 
पे उटि लहर-समूह नै क॒ इत उत नहि" ठहरे ॥ ७॥ 
गग क्यौ उर भरि उमंग तै मग सही मै । 
निज तरग-बल जौ हर-गिरि हर-संग मही मै | 
ले स-बेग-विक्रम पताल-पुरि तुरत सिधा । 
ब्रह्-लाक कौं बहुरि पलटि कंदुक-इव श्र | ८॥ 
सिव सुजान यह जानि तानि ओंहनि मन मपे । 
बाही-गग-उमंग-भंग पर उर श्रभिलाषे॥ 
मए संभरि सन्नद्ध भंग के सग॒ रगाए। 
रति द्द्‌ दीरच सृग देखि तपर चलति श्राए॥.ई॥ 
वार्घबर कै कक्तित कच्छ कटि-तट सँ नाध्यै। 
सेसनाग को नागरव॑ध तापर कसि वध्ये | 
व्याल-मालल सै माल बाल-च॑ंदरिं द्द्‌ कीन्यो। 
जटा-जाल कै आाल-व्यूह गहुर करि लीन्यै ॥१०॥ 
संड-माल यज्ञोपवीत कटि.-तट अटकाए। 
गाड़ सूल सृगी उमरू तापर लटकाए॥ 


१२६ प्य -पारिजातं 


वर वाहनि करि फेरि चपि चटकाई श्रँशगुरिनि। 
वच्छस्यल उमगाईइ भरीव उचकाइ चाय भिनि।११। 
तमकि ताकि भुज-दंड चंड फरकत चितं चेपे। 
महि दबाड्‌ दुह पाय कल्क श्रतर सैं रोपे।॥ 
मनु बल-विक्रम-जुगल्-खंभ जग-धंभन-हार | 
धीर-धस पर ग्रति गंभीर-ट्टता-जुत धार ॥१२॥। 
जुगक्त कध बलत-संधघ हुमकि हमसाई्‌ उचा 
देउ भुज-दंड उदंड तलि ताने तमकाए | 
कर जमाई करिहायं नैन नभ-त्रार लगाए । 
गगागम को बाट लगे जेहन हर ठाए॥१३ 
बल विक्रम पौरष श्रपार दरसत र्ओँगर््रेग तै | 
वीर रौद्र देउ रस उदार भलतकत रग ग सै | 
मनद भालु -सितभानु-किरन-बिरचित पट बर्‌ कीं | 
भलक दुरगी देति देह-युतति सिवसंकर की ॥१४॥ 
चचन-बद्ध॒त्रिपुखरि तकि सन्नद्ध निहारतं। 
दियो ढारि बिधि गंग-वारि मंगल उच्चारत || 
चली विपुल-बल-बेग-बलित बाठृति ब्रह्द्रब | 
भरति भुवन भय-भार मचावति श्रखिल्त उपद्रव ॥१५।। 
निकसि क्म॑डल ते“ उमंडि नभ-मंडल्ल-खंडति । 
धाइ धार न्रपार बेग सैं वायु विहंडति।। 
भयौ घोर श्रि सन्द धमक सँ चनिभुवन तजेः। 
महामेव मिलि मनहु एक संगि" सव गर्ज || १६॥ 
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स्के भनु-तुरंग चमकि चलि सग सों सरके । 
हरके बाहन रुकत नै+कु नदि बिधि-हरि-हर के ॥ 
दिग्गज करि चिक्तार नैन फेरत भय-थरके | 
धुनि प्रतिधुनि स धमकि धराधर के उर धरके 11१५। 
कटि कटि गृह सँ विबुध विविध जाननि पर चढ़ चदि । 
पदि पदि मंगल-पाठ लखत कौतुक कषु वहि बहि 
सुरसुदरी ससक बक दीरघ दग कीने। 
लगी मनावन सुकृत हाथ काननि पर दीने।)शता 
निज्ञ॒दरेर सभं पौन-पटलत फारति फहरावति। 
सुर-पुर के अति सथन घोर घन घसि वहरावति !| 
चली धार धुधकारि धय-दिसि काटति कोावा। 
सगर-सुतनि के पाप-ताप पर॒ बोक्षति धावा ।१६। 
बिपुल बेग सीं कबं उमगि श्रे कों धावति 
सौ सौ जाजन लों सुढार ठरतिदहि' चलि अवति ॥ 
फरिकसिलला के बर विसाल मन बिस्मय बोहत । 
मनह॒बिसद छद अनाधार शरवग मै सेत ।(२०॥। 
स्वाति-वटा वहराति सुक्ति-पानिप सीं पूरी 
कधीं अआवति सुकति सुभ्र-श्राभा-रुचि रूरी ॥ 
मीन-मकर-जलव्याल्लनि की चल्ल चिल्तक सुहाई | 
सा जतु चपला चमचमाति चंचल-कवि-ङा३ं ।!२१।। 
रुचिर रजतमय के वितान तान्ये ग्रति बिस्तर । 
भ्दिरति" बू द सो सिलिमिलाति मातिनि कौ भालर ॥ 


१२८ पद्य-पारिजात 


ताके नीचे राग-स्ग के ठंग जमाए 
सुर-बनितनि के ब्द करतं त्रार्नद-बधाए २२ 
बर-बिमान-गज-बाजि-चदे जा लंखत देव-गन। 
तिनको तमकत तेज दिव्य दमकत अ्ामूषन | 
प्रतिबिवितं जब हात परमे प्रसरित प्राह पर| 
जानि परत वचँ श्रार उए बह विमल विभाकर ॥२३॥ 
कवर्हँ सु धार श्रपार-वेग नीचे कैं ध्ै। 
हरहराति लहयति सहस जजन चलि शअ्रवै॥ 
मनु बिधि चतुर किसान पौन निज मन कै पावत | 
न्य-खेत-उतपन्न हीर की रासि उसावत ॥२४। 
कौ निज नायक रभ्य विज्ञोकत म्या्ल-पास तै | 
तारनि की सेना उदंड उतरति कास तै" ॥ 
के सुर-सुमन-समूह अनि सुर.जूह जुहारत । 
हर हर करि हर-सीस एक संगहि सव डारत ॥२५॥ 
दह रवति छवि कव्हर कोऊ सित सवन घटा पर । 
फबति फलि जिमि जोन्ह-छटा हिम-प्रचुर-पटा पर्‌ ॥ 
तिहि घन पर लहराति छुरति चपला जब चमक | 
जल-प्रतिबिबित दीप-दाम-दीपति सी दमक |२६॥ 
कवत बायु-बल पुटि छूटि बहु बपु धरि धावै। 
चहँ दिसि ते पुनि डटति सटति सिमटति चलि श्रावै ।। 
मिलि मिलि द्धे द्व चार चार सव धार सुहाई । 
फिरि एके हः चलति कलित बल बेग बडाई ॥२७।। 
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र, च ८ 


नैसै* एवौ रूप प्रवल माया-बस मै परि। 
विचरत जग मै अति अनूप बहु बिलग रूप धरि ॥ 

पै जब ज्ञान-बिधान ईस-सनसुख लै श्रवै। 
तब एकौ हू बह्वरि अमित श्रातम-बल्ल पै २८ 
जल सों जल टकराई कर उच्छलत उमंगत। 
पुनि नीचै गिरि गाजि चक्षत उन्तग॒तरंगत।] 
मनु कागदी कपोत गोत के गेत उड़ाए | 
लरि श्रति ऊच उलरि गेति गुथि चह्तं सुहाए ॥२-९।। 
क्र पौन-नट निपुन गेन कौ बेग उघारत। 
जल-कंदुक कं रद पारि पुनि गहत उद्धारत | 
मनौ हंस-गन मगन सरद-बादर पर खेलत। 
भरत भाबर” जुरत युरत उल्तहत श्रवदेलत ॥३०॥! 
कव्हर वायु सों विचलि बवंक-गति लहरति धावे । 
मनह॒ सेस ॒सित-बेस गगन तै” उतरत अषे॥ 
कवर पेन उफनाईइ श्रा जल-वल पर राजे । 
मु सुकवनि की भीर छोर-निधि पर छवि छाजे ॥३१॥ 
कव सुताडित है अरपार-बल-घार-बेग सँ । 
लुभित पौन फटि भौन करत अपिसय उदेग सँ ॥ 
देवनि के दृढ जान लगत ताके ऋकश्कोरे। 
कोड श्रंधी के पोत हतं कोड गगन-िंडारे ॥२३२॥ 
उडति फुही की फाव फति फरहरति छबि-खाईं । 
ज्यौ परबत पर परत भीन बादर दरसाई॥ 

४ 


पदयय-पारिजावं 


तरनि-किरन तापर विचित्र वहु स्ग॒प्रकासै। 
दद्र-धदुष की प्रभा दिव्य दस दिसि मासै ।३३॥ 
मनु दिर्मगना ग॒ नहाईइ कीन्हे निज गी । 
नव॒ भूषन्‌ नव-रल-रचित सारी सत-रगी॥ 
गगागम-पथ माहि मानु केधैं अति नीको । 
बोधौ वंदनवार विविध वहु पटापटी की ॥३४॥ 
इदि विधि धावति धंसि ठरति ठरकति सुख-देनी । 
मनर्ह स्वरति सुभ सुरपुर कौ सुगम निसेनी ॥ 
बिपुल्ल बेग बलं विक्रम के श्रोजनि उमगाः। 
हरहराति हरषाति संभु-सनयुख जव अरं ॥३५॥ 


` मदं थकित दछवि-छकितं हेरि हर-रूप मनोहर । 


हे आनहि के प्रान रहे तन धरे धरार ॥ 
भयै कोप का ज्ञोप चप शरीरे उमगाई। 
चित चिकनाई चरी कटी सब रोप-रुखां ॥३६॥ 
लोभ-छलक हे गईं प्रेम कौ पुलक शग मै | 
हरन कं ठरि ठंग परे उद्धरति तरंग मै ॥ 
भयौ बेग उद्रेग पग दधाती पर धरकी। 
हरहरान धुनि विघटि सुर्ट उघटी हर हर कौ ॥३५॥ 
भयो हता भरू-मंग-माव जा भव-निदरन कै! 
ताम" पललटि प्रभाव परौ हिय हेरि हरन कौ ॥ 
प्रमाटतं सेद्‌ ग्रतुभाव भाव श्रैरे सुखकारी । 
है थाई उतसाह भयौ रति कै संचारी ॥३८॥ 


जगन्ाथदास 'रलाक्षरः १३१ 


कृपानिधान सुजान संयु दिय की गति जानी। 
दियौ सीसर पर ठास बाम करि के संन मानी 
सङ्कुचति रेचति श्रग गग सुख-संग लजानी। 
जटा-जूट-हिम-ङट सथन बन सिमिरटि समानी ।३६] 
पाह ईस कौ सीस-परस श्रार्नेद अधिक्षायौ | 
सोई सुभ सखद निवास बास करिवै मन ठायौ | 
सीत सरस संपकं लहत संकरहु लुभाने। 
करि राखी निज चग गग कै रंग भुलने॥४०॥ 
विचरन ल्णी मग जटा ~ गहर - बन-बीथिनि। 
लहति संयु-स्ामीप्य-परम-सुख दिननि निसीथिनि ॥ 
इहि विधि आनद मै अनेक वीते संवत्सर । 
छोाडव द्ुटतं न बर्ह ठनतं नव नेह परस्परं ॥४१॥ 
यह देखि इुखित भूपति भए चित चिता प्रगटी प्रबह्न । 


^ (४४ 


अब्र कीजे कोन उपाय जिदहि" सुरसरि श्राव अ्वनि-तंलत ॥४२। 


२, रमचद्र शु्ख 
जन्पम-काल--सं० १९४१ 


रामचंद्र शुक का जन्म बस्ती जिले के श्रगोना नामक गौव 
मे संवत्‌ १८४१ मे दुश्रा । इन्दोनि एफ्‌० ए० तक शिन्ता पा 
चौर पीले कुड समय तक मिजापुर कं एक स्कूल मे“ डाई्ग- 
मास्टर का काम क्या । हिदी-शब्दसागर के सहायक 
संपादक का काम करने कं लिये संवत्‌ १६६१५ मे" ये काशी बुलाए 
गए । सभा की सुख-प्िका नागरी-प्रचारिणी पिका का संपा. 
दन भी इन्हने श्राठ-नौ वर्ष तक किया | इस समय ये काशौ 
के हिंदू-विश्विद्यालय मे हदो के अध्यापक है“ । इनका 
सखभाव बहत ही सरल श्रौर निष्कपट रहै। सादगी , निर्‌ 
भिमानिता श्र श्राडंवर-हीनता की ये मूत्तिं ही हे" । 

णुदजी हिंदी के एक ग्रनुपम रन्न है“ । इनको विद्वत्ता 
ग्रगाधह। इन्दोनि जिस विषय पर क्िखा है, पूर प्रधिकार 
के साथ लिखा हे भ्रर दूसरों के लिये कुक नही" द्ोडा है । 
हिदी-शब्दसागर की सफलता का ्रधिकांश श्रेय शुङ्जी को 
ही है । पुस्तक-पठन का इन्हे ˆ व्यसन सा रै! बचपन से ही 
प्राकृतिक दृश्यों के प्रति इन्हे“ बहुत प्रेम ह । इनकी कवितां मे 
प्रकृति का वणेन बड़ा मनोहर शरीर खाभाविक होता ३। 
करुण-रस लिखने मे“ ये सिद्धहस्त दै“ । 


रामचद्र शङ्ख १३३ 


शु्जी कवि हने के भ्रतिरिक्त उच्च काटि के समाज्ञाचक 
ग्रीर निवंध-लेखक भी रै ˆ ! इनके निबंध हिंदी मे * पने ठंग 
के निरे है“ । बे बड़े विचारपूशं होते है“ एवं उनके विचार 
सर्वथा मौलिक हेते है । श्रद्धा शनैर भक्ति, लज्जा ब्रौर ग्लानि, 
क्रोध, करुणा श्रादि निबंधौँ मै इन मनाविकायँ का बहुत सदर 
मनेवेज्ञानिक विश्लेषण किया गया र । कविता क्या है १, काव्य 
मे" प्राकृतिक हश्य श्रादि निबंध गवेषणापूश श्चर सारगरि त 
हे । परंतु शुञ्जी के वास्तविक महत्व की परिदशैक उनकी 
समाल्ेचनाए' है । ये हिदी के स्व-श्रेष्ठ समाल्तोचक रहै । 
त॒लसी, सूर श्रीर्‌ जायसी पर जे च्रपू्वं समात्तेचनाए' इन्होनि 
लिखी &“ उन्होने समाल्ोचना-त्ेत्र मे“ युर्गांतर उपस्थित कर 
दिया है। अपनी समालोचना मेये कवि के हृदय को खाल 
कर पाठकों के सामने रख देते ह+ | 

शुकजी ने अधिकतर ब्रजभषा मे“ रचना की है। खडी- 
बत्ती मेः मी इनकी करई कविताएं" है“ । इनकी भाषा साफ- 
सुथरी, सुकोमल, परिमाजिंत श्रौर भावानुरूप हेती है| 
निर्वो शरैर समालोचना को भाषा संस्छृतगभित शरैर प्रौढ है । 
भाव-गंभीरता के कारण वह कही करी" दुरूह भी हा गई है । 
हिदी की व्यंजना-शक्ति के इन्होंने बह़ाया है । इनका प्रसिद्ध 
काव्य-मंथ बुद्ध-चरित है। यह रगरेजी कवि एडविनं 
प्रानेर्ड कृत लाइट्‌ आफ्‌ एशिया काव्य कं ्राधार पर ल्िखा 
गया है पर इसमे" बहुत कु नबीनता है । हमारी सम्मति मे 
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यह्‌ मूल से ग्रधिक सुंदर हे गया है। उसे अवाद न कह- 
कर कवि ्रानैरड क काव्य से उद्धावित हकर लिखा हश 
स्वतत्र काव्य समभ्ना चाहिए । 

इनकी श्रन्य स्चनार्पं निम्नलिखित रै-- 

( १) गोस्वामी तुलसीदास--इसमे तुलसी की जीवनी 
गरोर उनके कान्य की विचारपृर गंभीर श्राललोचना है | 

( २) जायसी-परंथावली--इसम महाकवि जायसी के 
पद्मावत भरर ्रखसवट नामक कान्य संपादित किए गए है= | 
प्रारंभ मेˆ एक विद्रत्ता-पूशं विस्त श्रालेचना है । 

( ३ ) धरमर-गीत-सार--इसमं सूरसागर मेसे भ्रमर-गीत 
क चुने दए पदोंकोालेकर संपादित कियः गयाहै। न्रारममे 
एक छ्यटी कि गंभीर विचारपूे त्रालाचनात्मक प्रस्तावना रै । 

( ४ ) विचार-वीथी--इसम इनके चुने हए निर्व॑धों का 
संग्रह है , 

( ५ ) विश्व-परपंच-- यह प्रसिद्ध वैज्ञानिक रकल के (11441 
० {116 [171९6186) नामक मरय का प्रचुवाद है। प्रारभमे 
एके गवेषणापृे गंभीर ब्राल्लोचनात्मक नवध है | 

(६ ) शशांक-- यह श्री राखालदास बनर्जी के र्थगला 
उपन्यास कां भ्रनुवाद्‌ हे । 

(७ ) आादरे-जीवन--यह(?] 9 1.१६. छत्‌ प्रा ८४ 
1012 12) नामक अगरेजी संय के त्राधार पर लिखा हश्रा 
नवयुवकोपयोगी नीतिं है | 


रामचंद्र शुद्ध १३१५ 


(८) काव्य मे रहस्यवाद्‌--इसमे रहस्यवाद की व्याख्या 


करते हुए श्राधुनिक कवियों की उच्छु खलता का विरोध 


क्या गया रहै! इनके श्रतिरिक्तं शरीर भी कर द्दी-मेटी 
६६८ चर, ९ 


स्चनाए ३ | 


सहाभिनिष्क्रसमण 


निखरी रेन चैत पून की श्रति निर्मल उजियारी | 
चारुहासिनी खिल्ली चांदनी पटपर पै भ्रति प्यारी । 
ग्रमराइन मे“ धंसि अमियन के दरसाधति बिलगाई | 
सी -कन मे गुद लि रही" जा मंद भकोऽरन पाई।। 
चुवत मधूक परसि भू जै लँ 'टप टपः शब्द सुनावै“ । 
ताक प्रथम पलक मारत भर मे“ निज भल्लक दिखे 
महकति कतरह रशोाक_-मंजरी; कतरह कतरह पुर माहीं । 
रामजन्म-उत्सव के अरव लौं साज हटे है नाही |! 
लिटो विमल विश्राम-वन पे यामिनी खदुताभरी । 
वासितं सुगघ प्रसून-परिमल सँ, नछत्रन सँ जरी ॥ 
ऊचे उटे हिमवान की हिम-रयाशि सों मनभावनी | 
संचरति शैल-सुवायु शीतल मंद मंद सुहावनो ॥ 
चसकाय ग्यगन चंद्र चदि अव अमत्त शवर-पथ गद्य । 
मलकाय निद्ित भूमि, राहिनि कं हिलेारनको र्ट ॥ 
रस-धाम कौ बोकिमुंडरन पैस्हीद्यूतिद्ायहै। 
जरं हिलत-डोलत नादिं कोऊ. कत परत लखाय ई ॥ 
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वख हांक केवल फाटकन पै पाहरुन की सुनि पर | 
जरह एक “मुद्रा? कहि पुकारत, खक गनः धुनि कर ॥ 
बजि उठत तारणवाद्य है, पुनि भूमि नीरवता लहै । 
है“ कव बोलत फोरु, पुनि भनकार गुर की रहै ॥ 
मवन-भीतर जाति जाल्तिन वीच सों छनि चाँदनी । 
भीति पैनी मूमिषै, जा सीप-मर्मर की बनी॥ 
किरनमाल मयंक की त॑रुनीन पै रै परि रंही। 
स्वर्गं विच विश्राम-थल्त रमरीन का माना यही ॥ 
लभे द्वार चै चंदन के रैः चिचिते चैखट। 
कनककलित बहु परे मनाहर श्ररुण नील-पट ॥ 
चदि कै सीढी तीन, परत है जिनके भीतर । 
प्रति विचित्र अ्रावास कवर का परम मनोहर ॥ 
रेशम की गुलगुली सेज जह सनी सुनिल । 
लगति कमल-दल-सरिस चग त्र जा ग्रति कोामल॥ 
भीतिन पै रै मेतिनि की पटरी बेठाईं। 
सिहल की सीपिनसोँजा हैः गदं मेंगाई। 
सित मर्मर कौ छत पै सुंदर पच्चीकारी। 
रंग सर्ग के नग जडिके जा गई रसंवारी॥ 
विविध वशं की बनी बेल.बृूटी मन मेोहति। 
कटी करोखन वोच चित्रमय आली सेाहति।॥ 
जिन सों खिक्ली चमेलिन का सौरभ है ्रावत। 
चद्रकिरण, सीतल समौर को संग पुरावत ॥ 


रामचंद्र शु 


भीतर सुषमा लसति नवल दंपति कौ भारी। 
शाक्य जवर है बलत, लसति गोपा छबिवारी | 
यशोधरा उठि परी नीद सों कहु श्रक्ुलाई। 
उर सों श्रचल सरकि रद्यो कटि सँ लपटादई॥ 
रहि रहि लेति उसास, हाथ मंहन पै फेरति । 
भरे विलेचन वारि, चाहि निज पिय दिशि हेरति | 
तीन बार कर चूमि कुवर को बोली सिसकति- 
उठ नाथ ! मेके वचनन सों सुखी करौ ग्रति ॥ 
कद्यो कुँवर-- हे कहा ?, श्रिये, मेहि कहो बुराई । 
पै सिसकति सो रही, बात सुख पै नर्द आई।। 
पुनि बेली--हे नाथ, गभं मे शिशु जे मेरे। 
सचति ताकी बात सोय मैः गई सवेरे॥। 
लखे भयानक स्वप्र तीन भे अति सुखघाती । 
करिकै जिनको ध्यान अजर लै धरति छाती ॥! 
हेर्थो म~, हे नाथ, हाय ! निज पाश्व श्रोर जब । 
पाया सूनी सेज, तिहारे वसन परे सब। 
चिह्न मात्र तव रहे, छोंडि तुमं मोदिं सिधारे । 
जा मेरे सर्वैस्व, प्राणन, जीवन, प्यारे | 
देखति रहँ पुनि, मेतिन के कटि-बन्ध विहारो । 
लपस््यो मेरे चग, भयो अहि दंशनवाय॥। 
करको करकं कंगन, भरौ कयूर गए नसि। 
वेणी सँ मुरभ्ाय मद्चिका-दाम परे खसि॥ 


९२७ 
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यदह सेोहाग की सेज रहीभू माहि समाई। 
द्रारन के पट चीथि उदे त्रपि उधिराई॥! 
सन्या दूर पै फरि श्वेत वृषभं मै ईहकरत | 
द्रीर लख्य सेद कतु दर पे दमकत फहरत ॥ 
पुनि बानी सुनि परी--समय अरायो नियरादं | 
उघ््यो करजा कोपि, परी जगि मै श्रकुलाई ॥ 
इन स्वध्रन को अथे याहि,या ते मे मरि, 
प्रथवा तजि मोहिं, सत्यु ते बहि दुख भरिहैं ॥ 
अथवत दिनकर सम ग्रामा ग्रटु नयनन धारी। 
र्यो कवर निज दुखित प्रिया की शरोर निहारी ॥ 
बोस्यो पुनि-हे श्रिये, रहै लुम धीरज धार। 
यदि धीरज कदु मिलै प्रेम मे तुम्हे हमरे ॥ 
सवसं बदिकौ सदा तुम्दै" चाद्यौ श्रो चहिहैं। 
सबके हितं जा वस्तु री" खेजत, श्रौ रदिहां ॥ 
ताहि विहारे हेतु खानि अधिक सबन सोँ। 
धीरज यातेः धरौ दछँडि चिता सब मनसो 
प्रे दुःख जे कल्कू धीर धरिया गुनि यह चित। 
हाय कदाचित्‌ हम दाउन कं दुख सें जग-हित ॥ 
प्राणप्रिये हे, सुख सँ सेरा तुम निधरक श्रब। 
हीं वेठी मै" पास तिहार, श्रै निरखतं सब ॥ 
सजल्ल नयन सँ सेय रही सा सिसकति-रोर्वेति। 
समय गयो श्रव श्रायः स्वप्र से पुनि यह जवति ॥ 


रामचंद्र शुक १३६ 


उलदि ङु वर सिद्धाथे रद्यो नभं शरोर निहरी। 
चमकत उउञ्बल चंद्र, विमल फली उजियारी | 
बीच वीच मे कर्त रजत सी श्रामा धारे। 
मिलि कै माना रहे यदै कहि सारे तरे॥ 
यौ रैनि से, गहा पंथ चह जा दहेसे। 
सुख वैमब का श्रपने वा जग्म॑गल्त केरो | 
चह करो तुम राज, चै भटके तुम उत इत | 
मुक्कटहीन जनहीन, हाय जास जग को हित 
कल्यो स-- सै" श्रवसि नेदं, घरी परहुची आय 
रहे, सोवनहारि, तव ये ख्दुल श्रधर वताय ॥ 
करन का से, कटे जास जगतं को भव-रोग। 
यदपि मेसो भरर तेसं हे न जाय वियोग । 
गगन की निःस्तव्धता मे मोहिं भलकतं अज । 
जगत मे" अयो करन हित कौनसे रै काज 
रहे सवै बताय.- श्रयो हरन को भव-भार | 
चहं म” नदि सकट, जापै वंश-गतं अधिकार |] 
फिरन चाही धरा पै सै धरि अकलुषित पँव। 
धूरि हरै सेज मेरी, बास सूनौ लव 
ट्च्छ ते अरति तुच्छ मैरे वस्तु रहिहै सेग। 
चुनि पुराने चीरे ही धारिहैं मेः चग ॥। 
कोड देरै, खायहैं सा, घ्मौर व्यजन नाहि । 
वास करिह गिरि-गुहा, श्री विपिन-फाडिन मादिं ॥ 


१४० 


पद्य-पारिजात 


प्रवसि करिह मै" यै, है परत मेरे कान। 
सकल जीवन को जगत को श्रात्तेनाद महान ॥ 
हृदय उमगत ₹ै दया सों देखि भव-रुज घोर । 
दूर जाको करन चह, चलै जरह लं जार॥ 
शसन करिह याहि, जा कलु उचित शमन-उपाय । 
कठिन व्याग, विराग ग्रर प्रयत्न सें मिलि जाय ॥ 
है हमारे शाख को यह वचन सत्य प्रमान | 
“जन्म को यह चक्र घूमत रहत एक समानः | 
हात रहै“ श्राराहक्म मे जीव जा अवदात । 
कीट, खग, पशु सौं मनुज हु देवयेनिन जात ॥ 
सेई परि ग्रवराह मे पुनि कीट उष्मज हत । 
है" जहां लं जीव, ते है सकल त्रपने-गोत ॥ 
शापते या मनुज कोक होय जो उद्धार । 
परो लका सकल प्राणिन को ग्रविध्या-मार ॥ 
जासु छाया रहै दिखावति चास सबका घेर । 
जीव-पीड़ा जासु क्रीडा निपट निदुर कठोर ।॥ 
होति कंसी बात, हा! जा सकत कोड बचाय। 
गवसि हेहै कहन कर्ता शरण शरीर उपाय ॥ 
रहे पीडित शत सँ तै लौं मनुज भरपूर । 
कियो जै लौ नादिं कोऊ कठिन चकमक चूर ॥ 
ओर अरणो मथि निकासी श्रभनि की चिनगारि। 
रहौ इनमे लुकौ जा बह आवरण पट डारि॥ 


रामचंद्र शङ्ख 


लही जे कषु वस्तु जग मे“ है मनुज ने चाहि। 
मिली अपनी खाज, व्याग, प्रयत्न सेँ है वाहि ।॥ 
करै भारी त्याग कोऊ श्रौर खोज जाय। 
ता कदाचित्‌ चाण का मिलि जाय कोड उपाय | 
खाज मे पुनि सत्यके जा लगौ मठँ याम! 
गरीर मुक्ति-रहस्य खेजे, हेय सो जा ठम॥ 
दिव्यदृष्टि ग्डाय जा सो देखिहै चह शरर। 
प्रवसि टरिहै कवर कतरह आवरण यह घोर ॥ 
प्रवसि खुलिरै मागं करहु, जरह थके पँंव पधारि। 
पायहे निस्तार को सा कोड द्वार निहारि॥ 
जासु हित सब त्यागि सो, त्रवसि मिलि ताहि । 
ग्रीर भ्रद्युंजय कदाचित्‌ रयै सो चादहि। 
करं मे~ यह्‌, त्यागि हित जाहि एते राज ! 
दिये कसकति पीर सो, जो सहत मनुज-समाज ॥ 
रै“ जहां जा कलु हमार, कोटिगुन ह्‌ अर. 
करत हैं उत्सगं, जास हेय सुख सब टर | 
हावह साक्ती श्राज गगनके सारे तारे। 
शरीर भूमि, जा दबी भार सँ आज पुकारे ॥ 
त्यागत हैं मै आज आपो यह यवन, धन । 
राज-पाट, सुख-मेाग, बन्धु, बान्धव श्रौ परिजन ॥ 
सवसो बढि भुजपाश, श्रिये, तंव तजत॒मनेाहर । 
तज्वि जका या जग मे है सवसं दुष्कर ॥ 


१४१ 


१४२ 


पद्य-पारिजाव 


पै सेरा निस्तार जगत्‌ के सग वनि रेरै। 
बाह को जा गभं बीच तव कहु दिन रैहै।॥। 
रै जा फल लदलरे प्रेम का प्रथम हमारे- 
पै देखन हितं ताहि र, ता धैर्यं सिधारे॥ 
हे पनी, शिशु, पिता शौर मेर श्रिय पुरलन। 
कल्ुक दिवस सहि लेह दुःख, जे परिहै या छन॥ 
जास निल उ्यति जगे सा रति उजियासी। 
लहै" धर्थं को मागं सकत्त जग क नर-नारी ॥ 


ष प, 


ग्रब यह दद्‌ संकल्प; श्राज सब दलि मै जै । 


जव लै मिलि नादिं तख सा, नहिं फिरि रहीं ॥ 


यो कहि नयनन लाय लियो निज्ञ प्यारी का कर | 
नेद भरी पुनि दीटि विदाहितं डरी युख पर| 
करि परिक्रमा तीन सेज कौ, पाव बहाए। 
धकधकाति दधाती का कर सँ दाउ दबाए 
कल्यो--कवर्हँ अव नाहि सेन पै या पग धरि | 
छानत पथ की धूरि धरातल बीच विचरिैं ॥ 
तीन बेर हटि चघ्या, कितु ता फिरिफिरिश्रायो। 
एसा वाके सूपप्रम सों रद्यो र्वधाया।॥ 
अत सीस पट नाय, पलटि, अ्रागे पग डारी। 
प्रायो जह सहचरी सकल सेवि सुकुमारी ॥ 
पाय निशा मनु बधो कमलिनी इत उत सहति । 
गंगा श्रो गौतमी श्रधिक सवसं मन मेहति ।॥ 


रामचंद्र शुखं 


पुनि तिनकी दिशि हेरि कद्यो-- सहचरी हमारी | 
तुम सुखदायिनि परम, तंज तुमको दुख मारी | 
पे जा तुमको तनँ नाहि तो श्रत कहा रहै? 
जरा, क्लेश श्रनिवाय्ये, मरण विकराल महा ईह |] 
देखे, जैसे परी नीद मे“हौया छन सव। 
परिहै याही भति, सस्यु गरजति रेह जब।। 
सूखि गये जब छ्सुभ, कहां फिर गध रूप तब ? 
चुक्यो तेल जब, व्योति दीप की गईं कहां सव ! 
हे रजनी, तुम श्चर नीद से चयौ पलकन। 
धरन राखो मूँदि चर तुम इनके या हन ॥ 
जासों नयनन नीर शनैर मुख वचन दीनतर | 
राखे” मोदिं न रकि, जार्वे मै" तजि श्रपनो घर |! 
जेतेईं॑ सुख मेद कलघ्लो मै इनस मारी। 
तेतेद हँ होत साचि यह बात दुखारी ॥ 
मे, ये श्री नर सकल भरत जड-तरु-षम जीवन | 
लहत सहत है जां बसंत शच शीत ताप तन॥ 
कवु पात सुरात, रत, रह लहलदात पुनि । 
कव कुठार-प्रहार मूत्त पै होत परत सुनि॥ 
नदिं जीवन या रूप वितैहैं या जग मारी । 
दिव्य जन्म मम. जाय व्यथे सोदेसो नाही ॥ 
बिदा लेत हैँ म्राज, श्रतु, रे सकल सुहृद जन । 
जौ लौं रै सुखसार-पृणौ मेरा यह जीवन ॥ 


१४३ 


१४४ पद्य-पारिजात 


रै श्रपण के योग्य वस्तु सो, यातेः भ्रपेतं। 
खेाजन दित ह जात मुक्तिश्ै गप्र ज्योति सत॥ 
कट्ब्यो मंद पग धरत कुंवर वा निशि मे रहि रहि। 
तारक-रूपी नयन नेह सौ रहे जासु चहि॥ 
शीतल श्वास-समीर श्राय चूम्यो फहरत पट। 
जेाद्यो नाहि प्रभात, सुमन खेस्यो सोरम चट ॥ 
हिम गिरिसों लै सिधु ताइ वसुधा लहरानी। 
नव त्रशा सों तासु हृदय उमग्या कद्रु जानी ॥ 
मघुर दिव्य संगीत गगन मे परयो सुनाई। 
दमकि उरी सब दिशा, देवगणसेों जो छाई ॥ 
बाहर श्राया इुःवर, पुकास्यो--छदक, छंदक । 
उठी, हमारा श्रश्च अबे कसि लग्रे कंथक ॥ 
फाटक ही पे स्यो सारस्थी छंदक सेवत । 
घोरे सों उरि क्यो कुवर-मुख जावतं जावत | 
कहा कहत हा, नाथ, राति मेः यार्धियारी । 
जह तुम कित, कुं वर, रेत विस्मय मेहि भारी ॥ 
बेललो धीम, लाश्रो मेर चपल तुषारहि। 
घरी पर्हैचि सा गद, तजे या कारागारहि ॥ 
जह्य रहत मन बधो, तत्व दिग पर्हचि न पावत्‌ | 
प्रव मै" खोजन जात ज्ोक-हित तेहि यथावत ॥ 
बल्यो दछंदक-कृपानाथ ! हम कैसे ररर? 
महाराज, तव॒ पिता, शोक यह केसे सदि ? 


रामचंद्र राड 


पुनि जाके तुम जीवनधन, वाको का हरै! 
करिहौ कहा सहाय, जवे जीवन नसि जेर ! 
उत्तर दीना कु वर-सखा, यह प्रेम न सँचो। 


जा निज शआ्नद-हेतु, प्रेम निश्चय सो काचा । 


पै इनस मै प्रेम करत निज अ्रार्नद सें ' बहि । 
त्री तिनहू के श्रार्तद सें बहि--याते रव कटि।॥ 
जात उधारन दहेतु इन्द, श्र प्राणिन का सब। 
लाता कंथक तुरत, विलव न नेक करा श्रब॥ 
"जे अज्ञा करहि, गया अश्वशाला मे“ द्ंदक। 
तुरत निकासी बागडार चाँदी को भककभ्क | 
दंग॒पलानी, कसि कंथक का लायो बाहर । 
फाटक दिग, जहं कुंवर रद्यो ठाठो वा अवसर ॥ 
थपथपाय कर कवर कंठ पै वाके. फरे। 
बल्यो पुनि--्रव धीर धरौ, हे कंथक मेरे ॥ 
राज मोहिं लै चली, जहां लैः बै निरंतर । 
सत्य खेाजिवि रतु कदत हौं श्राज हँडि घर ॥ 
कहां खोज को शत हाये, यह नर्हिं जानत । 
बिनु पाए नहिं श्रत, यह निश्चय मन ठानत ॥ 
सो अब साहस करौ करा, तुरग हटीत्ते | 
खङ्खधार जा ज्क्ठै 'पंथ, पग परै न दील्ले॥ 
थमै न तेरा वेग, सूक ना गति कर्हँ तेरी। 
खाई खंदक. परे, चरै पत्थर क्री . ठेरी॥ 
१० 


९४५. 


१४६ पद्य-पारिजात 


धीरे सें पुनि उरि पोषि पै वाके आआयो। 
केसर पै कर फेरि कंठ वाका सहरायोा॥ 
वदृयो शरश्च श्रव, परी” टाप परथरन पे वाकी | 
बागडार की कड़ी हिल्ली चमकी श्रति बाँकी ॥ 
गयो गगन-तट शुक्र, बह्यो जव प्रात-समीरन। 
लहरन लागी कषकुक अनामा पाय भकारन॥ 
खीचि बाग चट छुवर कूदि महिपै पग धार 
कंथक को चुमकारि, ठकि मदु वचन उचारे॥ 
छंदक सों पुनि प्रेम सहित बोत्यो कुमार वर। 
जा कलु तुमने किया अज, वाको फल सदर ॥ 
पहि तुम, श्री पैहैः जग के सब नारी-नर। 
धन्य भए तुम ्राज जगतमे, हे सारथिवर॥ 
देखि तिहारो प्रेम, प्रेम मेरा श्रत्ति तुम पर। 
रब मेरे या प्यारे अश्वि लै पलटो धर॥ 
लेह सीस को मुकुट, राजपरिधान हमारे। 
जिन्हे" न कोड अरब मोहि" देखिहै तन पै धार ॥ 
रत्न-जटित करटिबध सहित यह खड्क लेह मम । 
परै ये लवी लद, काटि फ-कत जनको हम ॥ 
दे यह सब तुम महाराज सों कहिया जाई। 
मेरी सुधि श्रव राखे तै लौं सकल भुलाई ॥ 
जा लँ ्राङँं नाहि राज सों बहि लि संपति। 
यत्न योग ब्ल विजय पाय, लहि बोध विमल अति॥ 
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यदि पाड यह विजय, हाय वसुधा मेरी सब । 

हित नाते, उपकार निहेएरे, यहे . चहत अब ॥ 

गति मनुष्य की होनीहै मनुष्य के हाथन। 

पच्या न जैसा कोड हाय, पवि दे तन-मन॥ 
(२ 


जग के मंगल हेतु हात हं जग ते" न्यरे। 
पै कोऊ युक्ति युक्ति कौ यह चित धारे॥ 


९, मेथिलीशर्ण गुप्त 
नन्प-काल--सं ० १९४२ 


मैथिलीशरण रप्र का जन्म फोँसी जिले के चिरगाँव 
नामक कसवे मं सन्‌ १६४३ से“ हश्रा । ये गहे वैश्य है" | 
इनके पिता श्रीराम के भक्त ग्रीर कवि भी घे। सरस्ती-संपा- 
दक पं महावीरप्रसाद्‌ द्विवेदो कै प्रोत्साहन से इनको प्रतिभा 
विकसितं दई र उन्दी कं परिमाजंन से इनकी शेली निर्मित 
हुं । इनकी कविता का हिदी जनता ने म्रच्छा ्रादर किया | 
इनकी भारत-भारती नामक पुस्तक बहुत दिनं तंक नव-युवकें 
का कण्ठ-हार रही । इनकी कवितानां का हिदी मे सबसे 
प्रधिक प्रचार हे। श्राजकलये चिरगांव मे रहते है जरां 
इनका एक ग्रपना प्रेस भी है। ये सरल-सखभाव, निरभि- 
मान श्र दिखावे से दर भागनेवाले है । 

गुप्रजी इस युग क प्रतिनिधि-कवि समभे जाते है । आधु- 
निक युग की सब विशोषतापं इनकी रचना मे" पाई जाती है । 
जव हिंदी मे छाया-वाद्‌ कौ धूम मची तब गुप्रनी उधर भी 
सुकं । उपाध्यायी कं जमाने कं कवि रहाकर भी ये प्रसाद 
परोर पंत कं नवीन युग के क॑धारों का स्थान भ्रहण किये हए 
है । खड़ी बोली के आरभक्षालीन ज्ेखकों मे" इनकी भी 
गणना हे । उस समय लेग का विचार था कि खडी बोली 
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कविता के लिए श्रनुपयुक्त है शरैर उसमे सफलता-पूवंक काव्य- 
र्वना नही हा सकती । इस विचार क इन्होनि निमूल सिद्ध 
कर दिया श्रैर खडी बोली मे“ सफल कान्य-रचना करके 
दिखा दिया । खड़ी बेली की कविता को जनप्रिय बननेमे 
भी इनका बहत हाथ है ये अनुवादक भी बहुत ग्रच्छे है| 
इनके श्रनुवाद्‌ मूल से कम रुचिकर नही होते । 

गुप्रजी की कविता उच्च श्रादशे श्रौर पवित्र भावेँ से भरी 


५ ५५ फ ८४ 


हरं होती है । अआरंभकालीन रचनाश्रों मे“ देशभक्ति शरोर 
राष्ट्रीयता का सुंदर निरूपण हु्रा है जिससे नवयुवकों मे 
रष्टौय भावना श्रौर जाग्रति की उत्पत्ति हुई । 

गुघ्रजी की माषा शुद्ध खडी बेली रहातीरै। वह सदा 
व्याकरणसम्मत हाती है। संसृत होने पर भी वह कठिन 
नही" होने पाती । स्वाभाविक प्रभाव उसमे अ्रच्छा रहता 
रै। भाषा पर उनका ्रपरिमित अधिकार है। उनकी मुख्य 
रचनर्पै ये रहै - 

( १ ) मारत-भारती-इसमे" प्राचीन भारतीय गौरव ओर 
वत्तेमान हीन दशा का अच्छा चित्र खी"चा गया है) कविता 
की दृष्टि से यह साधारण मत्ते हौ समो ज्ञाय पर देश को 
जाग्रति के लिये इसने बड़ा कार्यं किया है | 

( २ ) जयद्रथ-वध-- यह द्ाटा सरा खड कान्य ह जिसमे" 
प्रमिमन्यु-वध शौर जयद्रथ-वध का वशेन है। करुण-रस 
का इसमे“ अच्छा परिपाक हुश्रा है। 
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(३ ) प॑चवटो--यहभीषदधाटा सा खंडकाव्यहै। इस 
काव्य मे“ राम-लच्मण के पंचवटी-जीवन शरीर शूपणखा को 
नाक-कान काटे जाये की कथारहे। कविताकीरष्टिसे यह 
काञ्य बहत श्रच्छा हुश्राहै। भावों कौ पवित्रता इतनी दै कि 
पटते समय यह ज्ञात होता है माना किसी आश्रम मे विचरण 
कर रहे है“ । माषा का माधुये मी निराला है। 

(  ) शक्ति--इसमे देवी द्वार शंम शरीर निशुंभके 
वध का बड़ा ही ऊजंस्वी वशेन है । यह एक च्राटी सी रचनाहै | 

(५ ) साकेत--यह एक महाकाव्य रै । इसमे“ श्रीराम- 
चरित्र वशित है। इसके श्रनेक स्थल बहत ही मनोहर हुए रै । 
लच््मण-पतनी उमिला का चरित्र बड़ी भावुकता श्रर माभिकता 
कं साथ श्रकित किया गया है। वही इस काव्य की नायिका है| 
इससे उच्च काटि का काव्य श्राधुनिक हिरी मे दूसरा नदी है । 

उनकी अन्य रचन ्हिदू, गुरुकुल, त्रिपथगा, किसान, 
ग्रनघ ( नाटव्य-काव्य ), रंग मे" भंग, पत्रावली, वैतालिक, 
शङुतंला, स्वदेश-संगीतं, तिलेत्तमा, चंद्रहास आदि रहै" । 
्रनुवादों मे” नीचे लिखे महच्वपृयं ₹है- 

( १) विरहिणौ ्रजांगना, ( २) वीरांगना, ( ३ ) मेघ- 
नाद-वध-ये तीनों बंगला के महाकवि श्रीमधुसूदन दत्त के इन्दी" 
नाम के तीन काव्य-प्रयों के अनुवाद ई“ । विरहिणी व्रजांगना 
मे भाषा का माधुयं ्रनुपम है। ( ४ ) पक्तासी का युद्ध--यह 
रथ भी बंगला से ग्रनदित हे । (५) रुबाइयातं उमर खय्याम- 


= च न्न = त 
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यह्‌ फारसी के सुप्रसिद्ध कवि उमर खय्याम की रुबाईइयौँ का, 
फिटू जेरास्ड-छत रगरेजी रूपांतर से, श्रदुवाद है । 


भरत शओओार माडवौ 
सोध-पाश्वं मे पर्णकुटी है उसमे मंदिर सेने का, 
जिसमे मणि-मय पादपीठ है, जेसा हृश्रा न होने का। 
केवल पाद्-पीठ, उख पर है“ पूजित युगल पादुका, 
स्वयं प्रकाशित रत्न-दीप रहै देनी के दाए-बाए'॥ 
उटज-्रजिर मे पूज्य पुजारी) उदासीन सा बैठा, 
प्राप देव-विध्रह मंदिर से निकल लीन सा बैठा है। 
मिलते भरत मे” राम हमे ता, मितेः मरत का राम कभी, 
वही रूपहै, बहौ रंग रै, वही जटा्णै वही सभी ॥ 
वाहे“ शरोर धनुष की शोभा, दादे च्नार निषग-छटा, 
वाम पाणिमे- प्रत्यचाहै, पर दक्तिण मे एक जटा, 
अठ मास चातक जीता है श्रपने घन का ध्यान किए, 
राशा कर निज घनश्याम की हसने बरसों विता दिए ॥ 
सहसा शब्द हुत्रा कुछ बाहर, कितु न टूटा उनका ध्यान, 
कब श्रा पर्हुची वहाँ सांडी, हश्मा न उनका इसका ज्ञान। 


क 


चार चूडां थी हार्थो मे, माथे पर कस्त्री-बिदु, 


१ 


पीरतांबर पहने थी सुखी, कहां श्रसित नभ का व्ह इदु ॥ 


फिर भी एक विषाद वदन के तपस्तेन में पैठाथा, 
माना क्तोद-ततु मेती का बेध उसी मे वैठा धा। 
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वह सेने का थाल लिए थी, उस पर पत्त छाई थी, 
द्रपने प्रमु के लिये पुजारिन फलाहार सज लाई थी ॥ 
तनिक टिठक, कु मुडकर बाएं, देख श्रजिर मे उनकी श्रोर, 
शीश सुकाकर चली गदं बह मंदिर मे निज हृदय दहिज्ञोर । 
हाथ बढ़ाकर रक्खा उसने पाद-पीठ के सम्मुख थाल, 
ठेका फिर घुटनौँके बलहा द्वार-देहरी पर निज भाल ॥ 
टपक पड़ी" उसको म्रखिं से बडी बडी वृंदे दो-चार, 
दूनी दमक उटी रत्नौ कौ किरणे उनम इवकौ मार । 
यही नित्य का क्रम था उसका, रज-भवन से अ्राती थी, 
शश्र-शुश्रूषिणी चरत मे पति-दशन कर जाती थी ॥ 
उठ धीरे, प्रिय-निकट पर्हैचकर, उसने उन्हे प्रणाम किया, 
चक उन्होंने, संभल (सखस्िः कह, उसे उचित सम्मान दिया ॥ 
(जटा शनैर म्रत्यंचा की उस तुलना का क्या फल निकला ¢" 
हंसने की चेष्टा करके भी दहा! रा पडी वधू विकला ॥ 
“यह्‌ विषाद्‌ भी, श्रिये, अरत मे स्मरृति-विनेाद बन जवेगा, 
दूर नही श्रव अ्रपना दिन भी, श्रनेकोा हे, प्रवेगा) 
स्वामी, तदपि भ्राज हम सबके मन क्यों रो रा उठते है“ ! 
किसी एक अव्यक्त श्राति से ्रातुर दो हा उठते है ¢ 
श्रिये, ठीक कहती हौ तुम यह, सदा शंकिनी अ्राशारहै, 
होकर भी बह चि्र-अरकिनी, प्राप रंकिनी श्राशा है। 
विक्ष्य हे, इतनौ लंबी भी ग्रवधि बीतने पर भ्र, 
खडा न हो फिर नया विघ्न कुल, स्वयं सभय चिता खाई ॥ 


(क न 


य 
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सुने, नित्य जन-मनःकल्पना नया निकेत बनाती दहे, 
किंतु चंचल्ा उसमे सुखसे पल भर बैठ न पाती है 
सत्य सदा शिव होने पर भमी विरूपात्त भी हाता है. 
छरीर कल्पना का मन केवल सुदराथे ही रेता है॥ 


भ 


तो भी अपने प्रमु के ऊपर है मुककोा पूरा विश्वास, 
प्रायं कही" द्य किंतु अय के दिए वचन है“ मेरे पास। 
रोक सकेगा कौन भरत को अपने प्रभु को पाने से! 
टाक सकेगा रामचंद्र को कोन अयोध्या श्रनि से ¢? 
“नाथ, यदी कह माभ को मै किसी भांति ङु खिला सकी, 
परं उर्मिला बहन को यह भै आज न जल भी पिला सकी । 
"कहां शरैर केसे होगे वे १--कह कह माद रोती है, 
“कोटे उन्हे कसकते रोँगे-रह रह धीरज खाती रै“ ॥ 
किंतु बहन के बहनेवले त्रस्‌ भी सूखे है“ म्राज, 
वसुनी के वरुणालयः भी वे श्रलकोौँं से रूखे है अज) 
उनके मुंह की अ्ओार देखकर श्राग्रह अ्राप ठिटकता है, 
कहना क्या, कु सुनने मे” भी हाय ! अराज वह थकता है 
दीन भाव से कहा उन्होने, "बहन एक दिन बहुत नही, 
बरसों निराहार रहकर ये ग्रंखे क्या मर गह कही" ¢ 
विवश लौट श्रई रोकर भे, लाई दह नेवेय यहाँ, 
“राता ह्रं मै, कहकर देवर गए उन्ही के पास वहाँ ||" 
सनिःशवास तब कहा भरत ने--'तो फिर भ्राज रहे उपवासः | 
“प्र प्रसाद प्रभु का ?--यह कहकर हु मांडवी अधिक उदाख | 


१५ पद्य-पारिजात 


(सबके साथ उसे घंगा मै वीते,--बीत रहौ है रात. 
हाय ! एक मेरे पीले ही श्रा यहां इतना उत्पात ॥ 
एक न मै हाता, तो भव कौ क्या श्रसंख्यता घट जाती 
छाती नही फटो यदि मेरी, ता धरती ही फट जाती | 
हाय नाथ धरती फट जाती, हम-तुम कही समा जाते, 
ता हम देनं किसी तिमिर मे रहकर कितना सुख पाते ॥ 
न ता देखता कोई हमको, न बह कभी ईष्यां करता, 
न हम देखते श्रातं किसी को, न यह शोक आंसू भरता । 
स्वयं परस्पर भी न देखकर करते हम बस शरग-स्पशे, 
ते भी निज दापत्य-माव का उसे मानती मै आदी ॥ 
कौन जानता किम आकर मे पड़ हृदय-रूपी दा रतन? 
फिर भी लोग किया करते है उनकी अशा पर ही यत्न | 
एेसे हौ अरगणितं यन्नो" से तुम्हे जगत ने पाया है, 
उस पर तुम्हे" न हो, पर उसका तुम पर, ममता-माया रै ॥ 
नाथ, न तुम होते तो यह व्रत केन निभाता, तुम्हौ कहो, 
उसे राज्य से भो महाधे धन देता आकर कौन, श्रो ! 
मनुष्यत्व का सत्व-तत्व याँ किसने समसा-वृक्ा रहै? 
सुख को लात मारकर तुमसरा कौन दुःख से जूा है? 
खेतौँ क निकेत बनते रहै, भोर निकेतं कं फिर खेत, 
वे प्रसाद्‌ रहे" न रहे, पर श्रमर तुम्हारा यह साकेत। 
मेरे नाथ, जहाँ तुम हेते दासी बही सुखी होती, 
कितु विश्च की श्रारू-भावना यहाँ निराश्रितं हौ रोती ॥ 


[ रं 
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रह जाता नरलोक श्रहुध ही देसे उन्नत भें से, 
घर घर स्वगं उतर सकता रै, प्रिय, जिनके प्रलवों से। 
जीवन से“ सुख-दुःख निररतर श्राते-जाते रहते है, 
सुख ता सभी भोग लेते है~ दुःख धीर ही सहते हे ॥ 
मबु दुग्ध से, दनुज रुधिर से, रमर सुधा से जीते हे, 
कितु हलाहल भव-सागर का शिवशंकर ही पीते है“ । 
ग्रवके दिन के लिये खेद्‌ यह, जब यह दुख भी चला, चला ! 
सच कहती ह, यह प्रसंग भी मुके जाते हए खला ॥' 
श्रिये, सभी सह सकता हँ मै, पर प्रसद्य तुम सवका ताप ।' 
"किंतु, नाथ, हम सबने इसके लिया नहीं क्या अपने राप ! 
भूरि भाग्य ने एक भूल की, सबने उसे संभाला हे, 
हमे” जलाती, पर प्रकाश भी फौलाती, यह उवाला है॥ 
कितने छती हए, पर किसने गौरव इतना पाया हे! 
मै तो कहती ह सुदैव दी यद्यं दुःख यह लाया हे। 
व्यथा भरी बतौँमे ही ता रहता है कद्ध श्रथे भर, 
तप मे“ तपकर ही वर्षा मे हाती है उवं धरा॥ 
ग्माकर, (लघु कमार अते हैः, बोली नत हा प्रतिहारी, 
(ग्रावे”, कहा भरत ने, तत्तण आए वे घन्वा-धारी। 
प्राकर किया प्रणाम उन्होने, देनं ने आशीष दिया, 
मुख का माव देखकर उनका सुख पाया, संतेष क्रिया ॥ 
कोई तापस, कोई त्यागी, कोई अरज विरागी हे 
घर सभाल्तमेवाले मेरे देवर दही बड़मागी हे!" 


१५६ पद्य-पारिजातं 


मुखकाकर तोन ने क्षण भर पाया वर विनेद्‌-विश्नाम, 
प्मञुभव करता था श्रपने मे चिच्रङकूट का नदिप्ाम ॥ 


उसिंला-लक्मश-सिलन 


पाकर अरहा उमंग उरमिंला परग मरेथे, 
प्रलीने हस कहा, कां येरग भरयथे? 
सुप्रभात है श्रा, स्वप्न कौ सच्ची माया । 
कितु कहां वे गीत, यहां जव श्रोता म्राया | 
फड्क रहा है वाम नेत्र, उच्छरूसित हृदय है, 
रब भी क्या तन्वंगि, तुम्हे“ संशयया भय है ! 
प्राश्न, आआग्रो, तनिक तुम्हे सिंगार सजा, 
बरसों कौ भै ˆ कसक भिटाऊँं बलि बलि जा ।। 
(हाय सखी छगार ? सुभे व भी सेहे गे ? 
क्या वस्लालंकार-मात्र से वे मह्‌ गे? 
मैने जा वह (दग्धवत्तिकाः चिन्न लिखा है, 
तू क्या उसमे आज उठने चली शिखा है ? 
नही, नहीं प्राणेश सुमती से छले न जावे ^, 
जेसी हमे, नाथ सुभे वैसा ही पावे" । 
शू्षणखा मै नही-- हाय, तू तेरोती है 
मरी, हृदय की प्रीति हृद्य पर ही हाती है । 
कितु देख यह वेश दुखी वे हगि कितने ?' 
ता ला भूषण-वख, इष्ट हां तुको जितने । 
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पर॒ यवन-उन्माद कहाँ से लागी मे ¢ 
वह खैया धन अज कलह, सखि, पाऊँगी मे" ?' 
श्रपराधी सा श्माज वहीतागश्रनेकोाहै 
बरसों का यह देन्य सदाकोा जनेकोहै। 
कल रोती थी, भ्राज मान करने वैटी हे, 
कौन राग यह, जिसे गान करने बैटी हो 
रवि के पाकर पुनः पद्धिनी खिल जाती हे, 
पर वह हिम-कण बिना कहां शोभा पाती है? 


ता क्याासू नही, सखो, अब इन गरखा मे ! 
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फूट, पानी नहा बड़ी भी जिनमे ॥ 
प्रोति-स्वाति का पिया शुक्ति बन बनकर पानी. 
राजर्हसिनी, चुना रीति-सुक्ता अब रानी । 
'विरह रुदन मे" गया, मिलन मे“ भी मे" रोज; 
मुभे श्र कुछ नही ˆ चादिए.पद-रज धो ॥ 
जब थी तव थो, आलि, उभिला उनकी रानी, 
बह बरसों की बात अराज रा गहं पुरानी । 
्रबता केवल रह सदा स्वामी को दासी; 
मै शासन की नही" आज सेवा की प्यासी ॥ 
युवती हा या, आ्रालि, उमिला बाला तन से, 
नही जानती कितु स्वयं, क्या र वह मन से! 
देखू , कह, प्रत्यन्ञ॒ राज श्रपने सपने को, 
या सज-बजकर श्राप दिखा मै" अपने का! 


९५५७ 


११५८ पद्य-पारिजात 


सखि, यथेष्ट है यदी धुली धोती हौ सुभको, 
ललना उनके हाथ, व्यथे चिता है तुक । 
उल रहा यह हदय, शक मे“ भर ले, म्राली 
निर्ख तनिक तू श्राज टीठ संध्या की लाली ॥ 
मान करूंगी आज ¶ मानक दिनतेो बीते, 
फिर भी पूरे हए सभी मेर मन-चीते। 
टपक रही वह कुज-शिलावाली शेफाली, 
जा नीचे, दो-चार परूल चुन, ले अआ डाली ॥ 
वनवासी के लिये सुमन की भेट भली वह्‌ । 
"कितु उसे ता कभी पा चुकाप्रिये, अली यह! 
देखा प्रिय को चैक प्रियां नै.सखी किधर थी! 
पैर पडतो इदे उभिंल् हों पर थी॥ 
लेकर मान विश्व-विस्ह उस शतमपुर म 
समा रहे थे एकन-दूसरकेवे उर मे| 
राक रही थी उधर मुखर मेना का चेरी- 
“यह हत हरिणी छेड़ गए र्यो, नए अ्रहेरी ¢ 
'नाथ, नाथ, क्या तुम्हे“ सत्य ही मै^नेपाया †' 
श्रिये, प्रिये, हां ग्राज--राज ही--वह दिन श्राया | 
मेघनाद की शक्ति सहन करके यह छाती 
्रब भी क्या इन पाद-पर्लवों से न जुडाती ! 
मिला उसी दिन किंतु तुम्हे" मै“ खाया खाया, 
जिक् दिन आयां विना आय का मन था राया। 
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पृण रूप से, सुनो, तुम्हे” मैने कव पाया, 
जब अयां का हनूमान ने हाल सुनाया ! 
श्रव तक माना निसे वेश-भूषाः मे" टाला, 
अपनेका हौ भ्राज मुभ तुमने दे डाला 
ग्रंखों मे ही रही अभी तक त॒म थी मानो, 
अतस्तल मे अराज अ्रचल निज प्रासन जने।। 
परिधि-विहीन सुधांशु-सदश संताप-विमेोचन, 
धूलि-रहित, हिम-धैतत, सुमन सा ज्लोचन-रोचन। 
अपनी द्यति से श्राप उदित, अडबर त्यागे 
धन्य श्रनाघरृत प्रचरत रूप यह मेरे त्रागे।) 
जा लक्षण था एक तुम्हारा लोलुप कामी, 
कह सकती हे श्राज उसे तुम ग्रपना खामी | 
स्वामी, खामी, जन्म जन्म के स्वामी मेरे] 
कितु कहां बे ब्रहोरात्र, वे सांभ्-सवेरे। 
खे1ई पनी, हाय ! कहां वंह खिल खिल खेल्ला ¢ 
प्रिय, जीवन की कहाँ श्राज वह चट़ृती बेल्ला %: 
काप रही थी देह-ल्षता उसकी रह रहकर, 
टपक रहे थे श्रश्रु कपोलं पर बह बहकर ॥ 
"वह वषां की बाढ गईं उसको जने दे, 
शुचि गभीरता, श्रिये, शरद्‌ की यह प्राने दो । 
धरा-धाम का राम-राज्य की जय गाने दे, 
लाता है जा समय, प्रेम-पू्ैक लाने द ॥ 
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जयशंकर श्रसादः का जन्म संन शद्‌ मे, काशी मे, 
कान्यक्रुव्ज वैश्य-कुल से हत्रा । इनक पिता-पितमह सु घनी- 
साह के नाम से प्रसिद्ध थे शरोर बड़े भारी व्यापारी एवं दानी 
घे। जब ये मिडिल कत्ता मे पट्‌ रहैथे उस समय 
इनके पिता का देहांत दागया। इसके पीठे घरपर री 
इन्होँनि हिंदी, संस्छरेत, फारसी शरोर रओगरेजी की शिन्ता 
प्राप्न की । इनकी सत्रह्‌ वषं की अवस्था मे“ इनके बड़े भाई 
काभी देहात हा गया जिससे गृहस्थी श्नोर कारवार का सारा 
भार इन्हीं पर श्रा पड़ा। 

कविता से इन्हे" बचपन सेदही प्रेम था! अपनी प्रतिभा 
के बल से हिंदी-साहिस्य मे इन्होने प्रमुख स्थान प्राप्र कर 
लिया । इनकी प्रतिभा बहुमुखी है । सारित्य के विविध 
चगो को इन्होंने ह्ुप्रा मरार सबमे पूणं सफलता प्रप्र की । 
ये हिंदी के स्वै-श्रष्ठ नाटककार है| इसके अनतिरिक्त ये 
कवि, कहानी -लेखक, उपन्यासकार शरोर गद्य-लेखक भी 
है“ । सभी बातें मे” इनकी गणना सर्वश्रेष्ठ लेखकों. मे की 
जाती है । 
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हिदी-साहित्य कं नव-युग-्वत्तकों मे" प्रसादःजी भी ग्रमर- 
गण्य है" } श्रतुकात छद्‌ शनैर रहस्यवाद की कविता का सूत्रपातं 
इन्हीके दरार हुश्रा। ये प्राचीन भारतीय इतिहास शरीर संसृत के 
ग्रच्छे ज्ञाता है" । दाने का सुदर उपयोग इन्होँने अपने नाटकं 
मे किया है । भवं की मौलिकता श्नौर गंभीरता तथा मना- 
विकारा का विश्लेषण इनकी स्चना.के प्रधान गुण हँ । कही 
कही दाशेनिकतां के कारण ्रथे-दुरूहता मी उत्पन्न हो गईं है } 

प्र॑सादःजी पत्ते जजमाषा मे लिखते थे । श्रव बरसों से 
खडी बोली मे ही लिखते है । इनकी भाषा मे" तत्सम संस्कृत 
शब्दो की सूब प्रचुरता रहै जा उत्तरोत्तर बढती गई है । अनेक 
परप्रयुक्तं या विस्मृत शब्दां का पुनरुद्धार करकं इन्होने हिदी कं 
शब्द -भंडार की बहुत ब्रद्धि की हे । 

सब बातें पर विचार करते हुए प्रसादजी को अ्राधुनिक 
रिदी-लेखकों मे प्रथम स्थान दिया जा सकता है | 

'्रसाद'जी की मुख्य मुख्य रचना निम्नलिखित है-- 

( १) नाटक--प्रंसाद'जी के नाटक अधिकांश एतिहासिक 
रै“ । उनम मारत की प्राचोन संस्कृति अर सभ्यताकी 
ग्रच्छी कलक पाई जाती है। रेविहासिक नाटकं मे" प्रधान 
राञ्यश्री, विशाख, जनमेजय का नागयज्ञ, भ्रजातशचरु, स्कद- 
गुप्त विक्रमादित्य शरैर चंद्रगुप्र मैय है“ इन नाटकों मे 
्रसाद"जी की नाटक-रचना-प्रणाली अपनी स्वर्तत्र शैली का 
परिचय देती रै, जो न डी० एल० गाय की उद्रेगजनक शैली है 
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१६२ पदय॒-पारिजातं 


शर्‌ स अ्राधुनिक पर्चिमीय नाटकं कौ यथार्थोन्मुख, तकंप्रधान 
रोली । जिस काल फी घटनां का चित्रण कियाजा रहा ३ 
उसके अनुरूप वातावरण उपस्थितं करने तथा उस काल-विशेष 
की प्रमुख घटनानां का चित्रण करने के शय से “प्रसादाजी को 
एक नए मागं का म्रवलंबन करना पड़ा है जिसे मध्य मार्गं कह 
सकते रैˆ। इसलिए उनके नाटकों मे बहती को “दिल 
हिलनेवालीः प्रभावशालिता नही मिल्लती परतु इसका यह्‌ 
रथे नही कि प्रसादाजी के नाटक अ्रसफल है अथव वे अपने 
उदेश की सिद्धि नरी करते अथवा श्रनुकूल समय शर रुचि 
का विकास होने पर भी उनका रस आस्वाद्य नही रोगां । 

कामना -- यह एक रूपक-मय नाटक है। “प्रवोध-चंद्रोदयः की 
माति मनोवृत्तिं का साकार रूप देकर इसकी रचना की गई हे | 
, एक घँट--यह एकाकी नाटक हे लिसक्री विशषता यह है 
कि नाटक मे श्राह हु घटनार्पँ उतनी ही देर मे घटित हुई है 
जितनी देर म उनका अ्रमिनयरोता है। यह एक समस्या-नाटक 
हाने कं कारण कथनेापकथन की प्रभावात्मकता मे कही 
कही" व्याघात पड़ है। इसके दाशेनिक विचार मनोरंजक रै + 

(२) कहानियां--इनकौो कहानियां भावप्रधान य 
चरित्र-प्रधान हाती है । उनम" अ्रलोकिकता (8 प] 61118111 
61006111), चमत्कार शौर वैचित्र पाया जाता हे । 

कहानियों के चार संग्रह श्रभी तक छपे है -- (१) छाया, 
(२) प्रतिध्वनि, ( ६) दीपश्चैर (४) आंधी । 


जयर्शंकर "प्रसादः १६३ 


( ३ ) उपन्यास-(१) कंकाल, (२) तित्ली ( इसका 
कुद रश कारी के जागरण पत्रमे छपा था)। 
( £ ) कविता--(१) ग्रस्‌, (२) मन्वंतर (अप्रकारित)- 
इसमे प्रलय शर मनु की कथाका लेकर कान्य-रचना की गई ३ै। 
इनके श्रतिरिक्त तीन क विता-संम्रह भी छपे है जिनके नाम है- 
(१) कानन-कुसुम, (र) भरनाग्रर (३) चिक्राधार । चित्राधार 
मे जथाषा की कविताएं" त॑था कुद गय-स्वनाएं' संगररीत है" । 
क्ब ! 
शून्य हृदय मे प्रेम-जलद-मालए कव फिर चिर श्रविगी ! 
वर्षा इन असिं से होगी, कव हरियाली वेगी ! 
रिक्त हो रही मधु से, सरम सूखरहाहे श्नात॑प से; 
सुमन-कली खिल्लकर कब अपनो पंखडियाँं विखराबेगी ? 
लेवी विश्व-कथा से” सुख निद्रा समान इन श्रांखों मे - 
सरस मधुर छवि शति तुम्हारी कब अकर बस जवेगी ! 
मन-सयूर कव नाच इउठेगा कादंविनौ-टा लखकर, 
शीतल श्राल्िगन करने का सुरमि-लहरियों अंगी ! 
वट्‌ उ्म॑ग-सरिता ऋवेगी आदरं किए लूखी सिकता, 
सकल कामना स्रोत लीनो पृश विरत्तिं कव पावेगी ! 
वे दिन 
बे कु दिन कितने सुंदर थे! 
जब सावन घन सवन बरसते 
इन रखें की छाया भर थे 
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सुरधनु-रजितं नव जलधर 
भरे नत्तितिज-व्यापी अ्रबर 
मिज्ञे चूमते जब सरिता 
हरित कूल युग मधुर अधर थे। 

प्राण-पपोहा के स्वर - वाली 

बरस रही थी जब हरियाली 

रस जल-कन मालती मुक्कुर से 

जा मद्‌-माते गंध-विधुर थे। 
चित्र खी चती थो जब चपला 
नील्ल मेघ-पट पर वंह विरला 
मेरी जीवन-स्मृति के जिसमे 
खिल उठते वे रूप मधुर यथे। 


मेघो के ग्रति 
्रलका कौ किस विकल विरहिणी कौ पलक का लले अवलंब 
सुखी से रहे थे इतने दिन कंसे, हे नीरद-निङ्करंब ! 
बरस पड़ क्यो” स्राज अचानक } सरसिज-कानन का संकोच ? 
अरे जलद मे भी यह उवाला। फुके हए क्यों १ किसका सोच ? 
किस निष्ठुर ठंठे हृत्तल मे जमे रहे तुम बफं समान ए 
पिघल रहे किसकौ गर्मी से, हे करुणा के जीवन-प्राण ! 
चपला को व्याक्घुलता लेकर, चातक का ले करुण कलाप, 
तारा-््रसू पं गगन के, रोते दहा किस दुख से छप! 


~” :4, 4, 
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किस मानस-निधि मे न बु्ा था बड्वानल जिससे बन भाप 
प्रणय-प्रभाकर-कर से चटृकर इस श्रनत का करते माप! 
क्यों जुगनू का दीप जला है पथमे पुष्प श्रौर आ्रलेक, 
किस समाधि पर बरसे आंसू , किखका है यह शीतेल शेक † 
यके प्रवासी वनजं से लौटे किंस मंथर गति से! 


किस श्रतीत की प्रणय-पिपासा जगती चपला सी स्थति से? 


खेले दरार 
शिशिर-कणां से लदी हदे, कमली के भोमे है सव तार | 
चलता ह पश्चिम का मारुत, लेकर शोतललता का मार ॥ 
भीग रहा ह रजनी का वह्‌, सदर कोमल कवरी-भार। 
अरूण किरण समकरसे लख लो, खालो प्रियतम! खलो द्वार ॥ 
धूल लगी है पद किं सेविंघादह्प्रा है दुःख न्रपार। 
किसी तरह से भूत्ता-मटका श्र! पर्हुचा दह तेर द्वार ॥ 
डरा न इतना, धूलि-धूसरित होगा नही तुम्हारा द्वार। 
धा डालते है” इनके प्रियवर, इन आंखों से ्ँसू ढारं। 
मेर धूलि लगे पँ से, इतना करो न धृणा प्रकाश | 
मेर एेसे छर से क्व, तैर पद को है अवकाश ॥। 
परां ही से ल्िषटा लिपटा करं लंगा निज पद निर्धार । 
ग्रबतेा लाड नही सकता हू, पाकर प्राप्य तुम्हारा द्वार ॥ 
सुप्रभात मेरा भी रेषे, इस रजनी का दुःख श्रपार। 
मिट जवे जो तुमके देखू , खलो, प्रियतम ! खलो द्वार ॥ 


[# =) 


जे 
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स्‌ 
इस करुणा-कलित हृदय मे क्यों करुण रागिनी बजती ¢ 
ग म~ वेदना असीम गर्जती 
तट पर क्योँ ज्लोल लहर की घरति ? 


क्यो हाहाकार स्वयं 
मानस-सागर 
हे कहती ऊ विस्त बीती बाते“ ? 


के 
कलकल-घ्वनि से 
प्राती है शुन्य ्ितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी ! 
टकराती-विल्खाती सी पगली सी देती फेरी? 
क्यों छलक रहा दुख मेया उषा की मृदुः पलकंमे ¢ 
हां उलभ रहा सुख सेय संघ्याकौ घन लकां मे ! 
जा धनीमूत पीड़ा थी मस्तक मे स्यति सी छह, 
दुर्दिन मे श्रँसू बनकर वह श्राज बरसने आड । 
बस गहं एक बस्ती है स्मृतिं कौ इसी हृदयम, 
नन्तघ्र-लोक फौला रै जसे इस नील नित्य मे| 
खाल्ली न सुनहली सभ्या मानिक मदिरा से जिनका, 
वे कब सुननेवा्ते है" दुख की घडा भी दिन की। 
माकर, गजेन है, बिजली रै, नीरद-माला ; 
पाकर इस शून्य हदय का सबने श्रा डरा डल्ला 
लिपटे सेते थे मन मे“ सुख-दुख दनां ही ठेस, 
चंद्विका रशरधेरी मिलती मालती-कंज मे जेसे। 
वन मे सदर बिजली सी, विजल्ली मे चपल चमक सी. 
ग्रखिँं मे काली पुती, पुतली मे श्याम भलक सी, 
प्रतिमा मे सजीवता सी बस गदं सुचखबि ग्रोँखें मे ; 
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थी एक लकीर हृदयम, जा श्रलग रहौ लखे मेः। 
गौरव था नीचे अ्राए भ्रियत॑म मिलने का मेरे; 
मै इटला उठा, अ्रकिचन देखे ज्यों ख्धघ्र सबेर। 
बह द्ुटता नहा द्ुडाए, रग गया हृदय है रेखा ; 
प्रस्‌ से घुला निखरता, यह रंग श्रनोखा केसा! 
काली ओं मेः कैसी यौवन के मद कौ लाली; 
मानिक-मदिसा से मर दी किसने नीलम की प्याल्ली ! 
मतं कहा कि यहा सफलता कलियां के लघु जीवनं कौ-- 
मकरंद भरी खिल जाएं, ताड़ी जाए बे-मन क| 
यदि दा घडयों का जीवन कमल ब्रते मे बीते, 
ङ हानि तुम्हारी क्या है चुपचाप चू पड़ जीते। 
नाविक इस सूने तट पर किन लहर यखे लाया! 
इस बीहड बेला मे क्या श्रव तक था कोई रया ? 
उस पार ! कहाँ १ फिर जाऊ तम कं मलीन प्रचल मे , 
जीवन का जभ न है वह वेदना चदा कं छ्रलमे | 
प्रव्यावत्तन के पथ म पद-चिह्व न शेष रहे है 
डवा है हृदय-मरुस्यल, च्रांसू-निधि उमड़ रहे है । 
वेदना विकल फिर श्राई्‌ मेरी चेदहो भुवन मे, 
सुख कही” न दिया दिखाई, विश्राम कहाँ जीवन मे !? 
उच्छवास श्रैर श्रसू मे विश्राम थका सता है; 
राई अखि मे निद्रा बनकर सपना होता ₹ै। 
मानव-जीवन-वेदी पर परिणय है विरह-मिलन का; 


१६८ पय-पारिजात 


1 


दुख-सुख देने नाचे, है खेल आंख का, मन का । 

नचती है नियति नटी सी कंदुक-करीड़ा-सी करती, 

इस व्यथित विश्व-ग्रोंगन मे श्मपना अतृप्त सन भरती। 

किरण 

किरण, तुम क्यों बिखरी हौ अराज, रगी हौ तुम किसकं ्रुराग? 
स्वणे-सरसिज-किंजल्क समान, उडाती हो परमाणु-पराग ॥ 
धरा पर शुकी प्राथेना सदश, मधुर मुरली सी फिर भी मैन । 
किसी अज्ञात विश्च की विकल-वेदना-दूती सी तुम केन ?॥ 
रुण शिशु के सुख पर सविलास, सुनदली लट धुंघुरली कांत । 
नाचती हा जैसे तुम केन ? उषा के श्ैचल मे श्रांत ॥ 
मला उस भेले मुख को छोड़, श्रौर चमोगी किसका भाल ! 
मनेाहर यह केसा है नृत्य, कोन देता है सम पर ताल ॥ 
कोाकनद्‌ मधुधारा सी तरल, विश्व मे बहती ह किस श्रार ! 
प्रकृति को. देती परमानेद, उठाकर सदर सरस हित्तोर । 
स्वगं ॒कं सूत्र सहश तुम कोन, मिलाती हा उससे भूत्तोक ! 
जाती हो केसा संबंध, बना दोगी क्या विरज विशोक ॥ 
सुदिनमणि-वलय-विभूषितं उषा-सुदरी के कर का संकतं। 
कर रही हौ तुम किसको मधुर, किसे दिखलाती प्रेम-निकेत ! 
चपल ! ठहरा करद ले विश्राम, चल चुकौ हा पथ शून्य अनत । 
सुमन मंदिर के खलो द्वार, जगे पिर सोया बह्म वसंत । 


६. रामनरेश भिपाटी 
जन्पकाल- सं १९४६ 


रामनरेश त्रिपाठी का जन्म जैनपुर जिक्ते के कोडरीपुर 
नामक गव मे ` संवत्‌ १६४६ मे हुश्रा। भ्रनेक वषौँ से ये प्रयाग 
मे ` रहते है“ । वहो इन्होंने हिदी-मंदिर नामक प्रेस खाल्ल 
लिया है ओर प्रकाशन-काय करते है" । बानर नाम का एक 
छारा सा बाल्लोपयोगी मासिक पत्र भी ये भ्रपते संपादकत्व मे" 
निकालते है“ । इन्हँने भारतवषं कौ दूर दर की यात्राकी है 
मरोर श्रपनी रचनाघ्रं मे“ सेतुबंध-रामेश्वर, काश्मीर रादि 
स्थानं का प्रकरृति-वणन किया है । इन्होंने घूम-फिरकर हजारों 
ग्राम-गीतोँं का संग्रह कियाहैच्चीर अव भी कर रहे रै 

इनको कविता सरल, सुबोध, स्वाभाविक एवं जाशील 
हाती है। उसमे" राष्रायता शरैर स्वदेश-परेम के भाव खूब भरे 
रहते रै“ । प्रक्ृति-वरशीन की बहार भी खासी रहती है । कवीर 
प्रर र्वीदरकी भांति ये संसार से श्रल्तग होकर कवल श्रात्म- 
कस्याण का साधन करने कौ श्रपेत्ता संसारम ही रहकर 
पना कन्तन्य-पालन करना रर श्रपने बन्धुं का उपकार 
करना श्रधिक अच्छा है इस बात पर बहत जोर देते है“ । ये 
गद्य मी लिखते ३“ शरैर अच्छा लिखते हैˆ । इनकी भाषा 
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संस्कृत-गर्भित पर परिष्कृत, जेरदार श्रर मवानुङूल होतो है । 
इनकी रचना निन्न-लिखित है`- 

( १) खप्र-यह ५ सर्गाका एक लछोटासा खेड-कषव्य 
है। प्रथम श्रैर द्वितीय सर्गी मे नायक बसंत के मनोभवं 
का चित्रण सदर हे । 

( २) पथिक -यह्‌ भी एक रष्रीय खंड-काव्यहै। इसमे" 
दक्तिण-भारत के प्राकरतिक दश्यां का अच्छा वशेन है। 

( ३ ) मिलन--यदह्‌ एक द्धाटा सा खड-काव्य हे | 

( ४ ) खप्र के चित्र--यह व्यंग्य कहानियोँ का संग्रह है। 

( ५) मानसी--यह फुटकर कविताश्नां का संग्रह रै । 

( ६ ) बाल-कथा-कहानी-- कोई १०-११ भागों मे" बालो- 
पयागी कहानियां का संग्रह रै । ग्रधिर्काश कहानियां र्यग- 
रेजी कहानियों के ्राधार पर लिखित है" । 

( ७ ) कविता-कोमुदौ भाग १ से तक-प्रथमदाभगेोंँमेः 
हिंदी के प्राचीन शमर अर्वाचीन कवियों की कवितान्नों का संग्रह्‌ रै | 
प्रत्येक कवि का परिचय भी दियागयादहै। तीसरभागमें संस्कृत 
कविय शरैर चथे भाग मे“ उदू कवियों की कवितां संगृहीत 
की गईं है“ पांचवे ओर छठे भागों म प्रामगीत संग्रहीत ३ । 

बसंत को विचार-धारा 
( १) 
्रतिशय चपल, रजत सम उडउञ्ल, 
निभ र-तनया के तट-पथ पर। 
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युवक वसंत भाव-भारान्वित, 

देण के रद्ध कपाट बन्द कर, 
विचरणमे था निरत एक दिन 

मद-मंद धर चरण-कोाकनद्‌, 
मानँ दुम-दल-लसित शैल पर 

तीर-कांतिमय नूतन नीरद । 

५ 

सोच रहा था.- भूतल पर यह 

किसकी प्रेसम-कथा रहै चिच्ित ! 
प्रवर को उर मे“ किस कवि कं 

है गभीर भाव एकचित्त ? 
किसकी सुख-निद्रा का मधुमय 

स्वप्र-खड है विशद विध्र यह ? 
जग कितना सुदर लगता है 

ललिव खिक्ैनं कासा संग्रह । 

(२) 

बार बार च्रकित करता है 

ऋतुश्रों मे सविता किसकी छवि ¢ 
मोहित होता है मन ही मन 

देख देख किसको क्रीडा कवि! 
है वह कोन रूप का भ्राकर, 

जिसके मुख की कांति मनाहदर, 


१७९ 


पद्य-प!रिजात 


देखा करती है“ सागर की 
व्यग्र तरंगे चक उचककर ! 


( ४) 

घन मे किस प्रियतम से चपला 

करती है विनोद रहस हंसकर ! 
किसके लिये उषा उठती है 

प्रतिदिन कर शगार मनोहर! 
म॑ज॒ मेतियोंँ से प्रभातमे 

तृण का मरकत सा सुद्र कर 
भर कर कौन खडा करता है 

किसकं स्वागत कोा प्रतिवास्तर ! 


( ५) 


प्रातःकाल समीर कहाँ से 

उपवन मे चुपचाप पर्हुचकर 
ख्या संदेश सुना जाता है 

घूम धूम प्रत्येक द्वार पर! 
पलो कं आनन श्रचरज से 

खुल पड़ते हे” जिसे श्रवण कर, 
थामे नही हसी थमती है, 

यँह दते दी नही जन्म भर। 
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\-९..) 


मारुत जिसके पास राज-कर 

फूल से परिमल का लेकर 
जाता है प्रति दिवस; कहाँ बह 

करता है निवास राजेश्वर † 
किसके गान-यंत्र ह“ पक्षी 

नभ-निक्रुज-सर मे, पवत॒ पर 
मधुर-गीते गाते रहते है“ 

इधर-उधर विचरण कर दिन भर।॥ 


( ७ 

मदाना की श्रार वारियोौँं 

कं पथ से श्रविराम चपल्-गति 
पवन धनँ के हाँक रहार 

पा करके किस प्रभु की अनुमति ! 
ठकं हए है* गिरि-शिखयें को 

प्रचुर तुहिन पय-फन-राशि-सम, 
शैल देख खिलखिला रहा हे 

मना कोद दश्य मनोरम ॥ 


( ८ 
प्रति उन्तुंग, ऊर्भिंमय, फनिल 
सिन्धु शाप-वश मना जमकर, 


पद्य-पारिजात्‌ 


दिम-पर्वत बन गया यकायक 

वृश-तर-गुट्म-लता रै जलचर । 
किसके चिंता-शमन अलोकिक 

मधुर गान से कान लगाकर, 
ज्ञान भूलकर निज तन का क्यो 

रै नीरव निःस्तन्ध महीधर ! 

( & ५ 

सत्पुरुषो के मनोभाव सा 

सरल, विमल, निरलस, कलरवमय, 
परपनी हा गति मे निमग्न है 

धारागत उञ्ञ्वत्त  फनिल पय | 
पुष्प-भार से अवनत पारधं 

से सुखप्रद सुवास सच्वय कर, 
ग्राती है“ मारुत की तहर 

मन्थर गति से मनेव्यथा-ह्र 

( १० ) 

ये अरति सघन सुपलस्लव-शोभित 

तरुवर शीतल छह विच्छाकर, 
सद्ग्रहस्थ-सम ग्रतिथि कं किये 

रहते है प्रस्तुत निशिवास्तर। 
खेतेँ मे, वनम, प्रातर्‌ मं, 

इतने लाल पूल दै" पुष्पित, 
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नार लगा करके वन वनम 
माना है अनार श्रातदिते। 


( ११ ) 
ईद्र-धनुष खेला करता है 
रनों से हिल्ल-मिलकर दिन भरः; 
तप्त नही“ हाते है* रग यह 
रश्य देख अनिमेष अवनि पर। 
राता है इस नील कील मे 
श्यामः का श्रागमन सुखद अति; 
जलक्रोडा करते है तारे 


«ॐ 


लदरेः लेता रहै रजनीपति॥ 


( १२ ) 

हरियाली मे भांति भांति के 
राशि राशि है पल विमिश्रित; 

गिरि-समूह क अर्तरात्त मे 
विस्तृत वनस्थली है चिश्रित। 

भ्रम हेता है रंग-बिरगी 
हरित धरा का देख यकायक, 

युरुष-प्रिया की सख रही है 
ये मानों साड़यां भ्रसंख्यक | 


९७५ 


१७६ 


पय-पारिजातं 


( १३ ) 
मैदान मे दुर दर तक 
कितना आकषण रहै सञ्चित ! 
नही" दृष्टि मे" मर सकता हे, 
इतना है सदय सङ्कलित ! 
सध्या श्राने ही बाली है, 
कैसा रहै यह समय मनेाहर। 
दिम-शिखयें को सजा र्दे है 
सविता स्वणै-मुक्कुट पहनाकर ॥ 


(4) 

इस विशाल तस्र चिनार की 

प्रति शीतल छाया सुखदायक, 
चरण चूमने का तुर सी 

परहची है गिरि को काया तक। 
दिम-ंगोंको दोडरहीरैः 

दिनकर कौ किरणे" चण त्ष पर; 
तिरती है वे धघन-नोका पर 

नभ-सागर मे विविध रूप धर ॥ 


( १५ ) 
मुदित सहस्च-रिमि ने पकड़ा 
चिर सुहागिनी संध्या का कर, 
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लौट रहा है मानें चेतन 

जगत च्रशुधर का परहंचाकर्‌ | 
बच्चों के अनुराग-डोर से 

पाकप्ति हो खग-पदग-चय, 
वेगवत रहै नीड-दिशा मे 

विविध - रूप - ध्वनि-रग-टग.मय ॥ 

( १६ ) 

टये कं पीष्धे चरवाहे 

घर की श्रार, विपिनके पथ पर, 
देते है सूचना साभ की 

मुरली के मघुमय स्वर मे भर, 
विरह-भार से नत मलाह-गण 

चल्ले गुणवती नौका लेकर; 
कोद गुणदती इना मी 

खीच रहौ रहै क्या पद्‌ पद पर ? 

( १७ ) 

ये श्नुरग मरे धरणीधर, 

मराम-निकरर ये रशांति-समन्वित, 
प्रिय की सुधि सी ये सरिता 

ये कानन कांतार सु्तञ्नित, 
हरित भूमि के मध्यं विमत्त पथ, 

पुषित, लता, प्रसून मनोरम, 


९१२ 


१७७ 
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` पद्य-पारिजात 


बाट जोहते है“ सुख लेकर 
धर के बाहर मूक मित्र सम। 


| ( १८ ) 
याँ नही रै रागन्रषसे ` 

हृदय तरगितं॑देनि का मय; 
यहाँ कपट-व्यवहार नहीं है, 

त्रीर नहीं जन-जन पर संशय 
यहाँ नही मन मे जगतो है 

प्रतिहसा की वृत्ति भयावहः; 
केवल है सौंदयै शांति सुखः; 

केसी दै रमणीय जगह यह! 


( १९ ) 

जग का श्रंखों से प्राभलकर, 

्रबस मेरी टष्टि उठा कर, 
भिलमिल्ल करते हए गगन मे 

तारौ कं पथ पर पर्हचाकर. 
करता रै संकेतं देखने 

को किसका सौंदयै मनोरम, 
आकर कं चुपचाप कही से 

यह्‌ संध्या का तम, भ्रति प्रियतम ! 
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(९) 
हा 1 यह्‌ एूलल किसी दिनं अपनी 
ग्रनुपम सुंदरता से गवित, 
प्या था जगम उमंगसे 
किसी वासना से आकपितं। 
पर देखा क्या ? त्षण-भंगुर सुख, 
राशा श्रौर सत्यु का संगर, 
मुरभ गया होकर हताश अति, 


सौरभ का निःशास दोाड़कर | 


+ 
जग क्यार १ किसल्िये बना हे. 
क्यो है यह इतना श्राकषंक ! 
कव से ह्र सचेत, पर फिर भी 
इसका सुला रहस्य न श्रब तक 
मै“ जिसके निर्मल प्रकाश मे 
करता दहर दिनरात अतिक्रम, 
ज्योति-मूल वह कहाँ प्रकट हे ! 
बाहर रहै किसका ऋाया-तम ! 
( र्र्‌) 


ग्रद्ूत जग किस चित्रकार का 
कुशल क्तेखनी का रै चित्रण ! 


९.७.& 
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किसके है विनोदका कारण 

भिन्न सखमर्वों का यह मिश्रण ? 
यद्यपि तनधारी समस्त है" 

जग मे" भिन्न प्रकृति-आराकरति-मय, 
पर सबमे* सर्वत्र व्यापघ्रहै 

एक समान अअ्रपार मत्यु-भय। 

( २३) 

सब मे“ एक समान अ्रहनिंश 

सुख की अभिलाषा है उत्कटः; 
प्रबल वेगसेखीच रही ह 

प्रशा इस ससार का शकट । 
रे मनुष्य ! तेरा क्या का 

नही" जगत मे हे निशित पथ ! 
धकार मे छध सारथी 

हांक रहा रै किधर जीण रथ ! 

( २४ ) 

कभी कभी इस व्यथित हृदय मे 

उठता है तूफान श्रचानक; 
म तरु से टूटे पत्ते की 

भांति न जने कहं कहां तक 
पता नही किसको तलाश मे, 


५ 


उड़ता रहता द्र प्रवाह पर; 


१ 
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वह तृफान चला जाताहै 
मुभे (्राहः कं साथ छाड़कर। 


( २५ ) 
करुणामय, कर कपा खेल दा 
मेरे विमल विवेक-विललोचन; 
मेरे जीवन मे“ ऋषियों का 
तप भर दे मव-भीति-विमोचनः; 
प्रायं के अ्ादशे मागं पर 
मेस हा प्रयत्न ग्रवलम्बित; 
मेरे बहिजगत मे मेया 
दतर्जीवन हो प्रतिबिम्बित । 


( २६ ) 
मुके निज भविभ्यमे , हे हरि, 
बना रहे विश्वास अचचल; 
तेरे श्नन्वेषण मे, दे प्रयु, 
बीते मेया एक एक पल। 
हाय ! कहँ है वह दिन, जवम 
प्रियतम की तलाश मे चलकर, 
अंगा धर पर न लौटकर 
षर, सुगंध कौ माति निकलकर ॥ 





१८९१ 


७, सूयकांत नरिपाठी 'नियलाः 
जन्प-काल--संदत्‌ १९५५ 


सूर्यकांत त्रिपाठी "निराला कान्यङ्कुव्ज च्ाह्यण र~ । 
इनका जन्म बंगाल प्रांत के मेदिनीपुर जिज्ञे के श्रतग॑त महि- 
षादल राज्य मे“ संवत्‌ १६५५ मे हुश्रा । इन्होंने मैट्रिक तक 
शिन्ता प्राप्तकीरै। हिंदी, संस्कृत, बगला श्रादि का इनका 
अच्छा ज्ञान रै संगीत तथा मल्त-विद्या के भी ये ग्रच्छ 
अरभ्यासी है । रवेगाल म~ रहने से वंग-सारित्य का उन्हे 
अच्छा परिचयदहै। कविताकीच्रर इनकी बाल्यकाल से 
ही सुचि थी। पहले क दिनं तक ये र्बेगल्लामाषामे 
कविता करते रह पर अ्रागे चलकर इन्होंने हिदी की श्रोार ध्यान 
दिया । समन्वय नामक पत्र का संपादन भी इन्टोँने कई 
वधां तक किया था | 

"निराला जी हिदी के निराक्ते कवि है । हिंदी कं नवीन- 
युग-प्रवत्तक कवियों मे” इनकी गणना की जाती है। इनकी 
रचना पर रबगला-सारित्य का बहत प्रभाव पड़ा है। 
“प्रसादणजी की तरह ये भी रहस्यवादी कवि है“ । दा्शनिकता 
क कारण इनकी कविताएं अनेक स्थानों पर बहुत कठिन 


हो गई हे“ । 


सूयैकात त्रिपाठी (निराला १८३ 


इनकी भाषा संस्छृत-गभिंत होती है उसमे" पंत की सी 
कोमलता श्रर सुक्कमार्ता नही पाई जाती! इनकी मुख्य 
विशेषता इनका छंद है । उसके चरणौ से" माव्राननों या वीं 
कौ कोई निश्चित संख्या नहो रहती । कईं चर्ण बहत 
छाटारैते के बहुत बड़ा । परंतु उसमे“ गति अवश्य वत्त 
मान है जा उसका गद्य से सिन्न करती रहै। इस विषयमे 
्रमेरिकन कवि वार्ट हटसैन इनसे मित्ते है“ । इनकी अनेक 
कविताएं" नियमित छदां मे" मी है । 
निरयालाजी की कविताओं के द संग्रह छपे है-( १) 
द्मनामिका, (२) परिमल । गीतिका नाम से इनक गानों का 
एक संग्रह शोघ्र हो प्रकाशित होनेवाला है। इसके त्रति- 
रिक्तं इन्होनि ग्रप्सरा नामक एक उपन्यास भी लिखा हे। 
ये श्राजकल कहानियां भी लिखने लगे है परंतु इस श्रार सफ- 
लता प्राप्न नही कर सके है" | 
पपात के चति 
प्रचत कं चचल्त ज्ञुद्र प्रपाते 
मचलते हए निकल राते रहो, 
उञ्ञ्वत्‌ ! घन-वन -श्रधकार के साथ 
खेलते ह क्यों! क्या पतेदहा! 
प्रधकार पर इतना प्यार! 
क्या जाने यह्‌ बालक का अविचार? 
बुद्ध का या कि साम्य-उ्यवहार ! 


शदथ पद्य पारिजात 


तस्हारा , करता रहै गति-राध 
पिता का कों दृत त्रवोध- 
किसी पत्थर से टकरते हे, 
फिरकर जरा ठहर जाते दा-- 
उसे जब लते हो पहचान, 
समभन जाते हा उस जड का सारा प्रज्ञान, 
पट पडती द श्रोरौँं पर तव खदु मुसकान 
बस श्रजान की ननोर इशारा करके चल देतेहेा. 
भर जाते हौ उसके श्रतर मे तुम ्रपनो तान। 
तरे के थति 
किस श्र्नत का नीलां प्रचत्त हिला हिलाकर 
॑ त्राती हौ तुम सजी मंडलाकार 
एक रागिनी मे श्रपना स्वर मिह्ला मिलाकर 
गाती हो ये केसे गीत उदार! 
सोह रहा दै हरा त्षीण कटि मे“ श्रबर शैवाल, 
गाती अप, ग्राप देती सुकुमार करो से ताल; 
चंचल चरण बाती हा, 
किससे मिलने जातो रहो? 
तैर तिमिर-तल भुज शरणल से सलिल काटती, 
ग्रापस मेही करती हो परिहास, 
हो मरोरती गला शित्त का कभी डँटती, 
कभी दिखाती जगती-तल्ल को त्रास, 


१ 
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गंध-मंद-गति कभी पवन का मौन-मेग उच्छवास 
छाया शोतंल तट-तल्त मे आ तकती कभी उदास, 
क्यों तुम माव बदलती हो- 
हसती ही, कर मलती हो! 
बाहे श्रगणित बहा जा रही हृदय खोलकर, 
किसके अ्रलिंगन का रै यह साज? 
भाषा मे तुम पिरे रहौ हौ शब्द तालतकर, 
किसका यह श्रभिनदन होगा ञ्राज! 
किसके स्वर मे श्राज भिल्ला दोगी वषँ का गान! 
राज तुम्हाया किस विशाल वन्तःस्थत्त मे अवसान ! 
प्रज जहां दिप जाग्रोगी, 
फिर न हाय | ठम गाग्रागी | 
बहती जाती” साथ तुम्हारे विस्ृतियां कितनी, 
दग्ध चिता कं कितने हाहाकार । 
नश्वरता की--थी सजीव जा--कृतियां कितनी, 
्रवला्ओ्नां को कितनी करुण-पुकार ! 
मिलन-सुखर तट कौ गागिनिर्यो का निभय गुंजार, 
शंकाकुल कोमल सुख पर व्याकुलता का संचार, 
उस श्रसीम मेले जघ्न, 
मुभे न कुल तुम दे जाश्रा ! . 
विफल-वासना 
भूय तप्र भ्रभ्र्रं के मैने कितने ही हार 


१८६ पदय-पारिजात 


बैठी हरं पुरातन स्छरति की मलिन गद्‌ पर प्रियतम ! 
रुद्ध द्वार पर रक्खे थे मेने कितंनेही बार 
प्रपने वै उपहार कृपा ऊ लिये तुम्हारी श्रनुपम । 
मेरे दग्ध हृदय का त्रतिशय ताप 
प्रभाकर की उन खर किरणों मे 
नूपुर सी मै” बजी तुम्हारे लिये 
तुम्हारी अनुरागिनियों के निष्टरुर चरणों मे । 
हसता हश्ा कभी अया जब 
वन मे ललित वसंत 
तरुण विटप सब हए, लतार्णं तरुणी, 
गैर पुरातन पल्लव-दल का 
शाखाग्रं से चरत 
जब बही रध्य देने को तुमको 
हसती वे वल्लरियां 
लिए हरे चल मे अपने फूल 
एक ग्रत मे” खडी हई मै ˆ 
देख रही थी स्वागत 
चूभते पर हाय } नाथ ! 
ममं-स्थत मे" जे शृल 
उन्हे“ कैसे प्रिय बतला मै ! 
केसे दुख-गाथा गाङ मै ! 
क्रिनन प्रकृति कं निदेय प्राघातोँ से हो जाते है. 
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ॐ 


जा पुष्प, नही कहते कुछ, केवल रो जाते है 
वे श्रपना योवन-पराग-मधु चा जाति है" 
च्रतिम श्वाख क्रोड प्रथ्वी पर सा जाते है", 
वैसे ही मैने अपना सवे वाया 

रूप श्रै(र योवन-चिता मे; पर क्या पाया ! 
प्रम ? राय ! आशा का वह भी स्वप्न एकया 
विफल हदय ते श्राज दुःख ही दुःख देखता 
तुम्हे“ कर्मे, कहो, प्रेम-मय, 


नि 


अथवा दुख के देव, सदा ही निर्दय !? 


& 


जल 


बद्‌ तुम्हाय द्वार! 
मेरे सुहाग-श्र गार ! 

द्वार यह खेले- 
सुना भी मेरी करुण पुकार 

जरा कुद बेल्ला । 
हृदय-रल्न मै” बड़े यतन से अराज 
कुसुमित कुंज-दमों से सुरभित साज 
संचित कर लाई, पर कब से वंचित , 
ले ज्तो, प्रिय, ले ल्ल, हार नही 
यह नही प्यार का मेरे 

कोद ग्रमूल्य उपहार,- 


दप पद्य-पारिजात 


नही करी भी ह इसमे" 
मेरा नाम-निशान, 
प्रीर सभे क्यों होगा मी अभिमान 
पर नौ जानती श्रगर सुमन-मन-मध्य 
समाई ह मेरी लाज 
माला के पडते ही विजय-दय पर 
छीन त्ते तुमसे मेरा सज 
कहो मनारथ-पथ का. मेर प्रियतम, 
वंद क्रिया क्योंद्रार 
सोते हए देखते हा तुम स्वप्न ?-- 
या नदन-वन के पारिजात-दःन लेकर 
तुम भू रहे हो शरीर किसी का हार! 
उस विहार मे पड़ हुए तुम मेरा 
याँ करते हो परिहार ? 
विद्धे हए थे कांटे उन गलियों मे 
जिनसे मै” चलकर अाई-- 
पैरों मे छिद जाते जवं 
(ह मार मै" तुम्हे याद्‌ करती तब 
राह प्रीति कौ अ्रपनी वही कंटकाकीण-- 
प्रव मैने तै कर पाई। 
पड़ी ओधेरे के घेरे मे कब से 
खड संङ्कचित है कमलिनी तुम्हारी, 
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मन कं दिन-मणि, प्रेम-प्रकाश | 
उदितं हा आग्रा, हाथ बहार, 
उसे खिलार, खेला, प्रियतम, हार, 
पहन ला उसका यदह उपहार 
ख॒दु-गंध परागं से उप्के तुम कर दा 
सुरभित प्रेम-हरित स्वच्टंद्‌ 
द्रेष-विष-जजेर यह्‌ संसार । 
जागे फिर रुक्‌ बार 
जागो फिर एक बार । 
प्यारे जगति हए हारे सब तारे तुम्हे" 
्ररुण-पख तरुण-किरण 
खड़ी खेल रहो द्वार- 
जागो पिर एक बार) 
्रंखे अ्रलियां सी 
किस मघु की गलियों मे फसी" 
बंद्‌ कर पांखे- 
पीरही है मधु मोन 
प्रथवा सेई कमल-कोरकों मे 
वद्‌ हो रहा गंजार- 
जागो फिर एक बार! 
श्रस्ताचल्ल ठल्ते रवि 
शशि-दवि विभावये म 


पद्य-पारिजात 
चित्रित हु ₹ देख 
यामिनी-गधा जगी, 
एक टक चकोर-कोर दशेन-प्रिय 
प्रशातनं भसे मौन भाषा बहु-भाच-मयी 
घेर रही च॑द्रकेा चाव से, 
शिशिर-भार-व्याङ्कल कल 
खुल फूल शुकं हए 
द्राया कलि्योँ मे मधुर 
मद-उर यौवन-उभार-- 


जागो फिर एक बार 


पिड-रव पपोहे प्रिय बोल्ल रहं 

सेज पर विरह्‌-विदग्धा-वधू 

याद कर बीती बाते , राते” मन-मिलन कौ 
मूद रही पलक चार्‌ 

नयन-जल्ल ढल गए 

लघुतर कर व्यथा-भार 


जागो फिर एक बार) 


सहृदय समीर जेसे 

पोल प्रिय नयन-नीर 
शयन-शिथिल् वार्‌ ` 

भर खप्रिल अ्रवेश मे 
तुर उर वसन-मुक्त कर दा, 
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सब सुति सुखेान्माद हो; 
चट खट्‌ भ्रलस 
फौल जाने दो पीठ पर 
कल्पना से कोमलं | 
ऋजु-कुटित प्रसार-गामी केश-गुच्छ | 
तन-मन थक जायं, 
गदु सुरभि सी स्मीरमे 
` बुद्धि बुद्धिम हो लीन, 
मनमे मन,जीजीमे, 
वह्‌ एक अनुभव बहता रह 
उभये म्रात्माश्रां मे 
कबसेमं रही पुकार-- 
जागो फिर एक बार | 
उगे अरुणाचल मे रवि 
अइ भारती-रति कवि-कठ मे. 
ण त्तण मे" परिबत्तित 
हाते रहते प्रकृति-पट, 
गया दिन, आई रात, 
गईं रात, खुला दिन, ¦ 
एसे ही संसार के चीते दिन, पत्त, मास 
वषं कितने ही हजार-- 
जागो पिर एक बार! 


८, सुमित्रानंदन पत 
जन्पकाल-- सं ° १९५८ 


सुमित्रानेदन पंत श्रलमेाडे के पवैतीय ब्राह्मण रई ˆ । इनका 
जन्म संवत्‌ १८६५८ मे हग्रा। स्छरूललीविग परीक्ञा पास 
करने के पश्चात्‌ इन्हे प्रयाग के म्योर सेटूल कालेज मे नाम 
लिखाया । वहाँ ईंटरमीजियट तक शिन्ता प्राप्र की पर परीन्ता 
देने के पक्षे दरी कालेज द्धड दिया। अव भावुकता कौ 
स्वाधीनता-मय गोद को अ्रपना शित्तालय बनाकर उसीसे 
शित्त प्राप्न करने लमे। कविता से इन्दे स्वाभाविक प्रेम था। 
इन्होनि विवाह नही" किया; कविता करते है“ श्रीर्‌ श्रानेद मे 
विचरण करते हे । 

पंतजी की कवितार्पैः हिदी मे सवेथा नवीन ठंग की है" | 
बे हिंदी के नवीन-युग-प्रवत्तक कवि ₹“। वत्तमान हिदी कवियों 
मे” उनका स्वै-प्रथम स्थान समभा जाता है । उन्होने ओगरजी 
साहित्य का अच्छा अध्ययन किया ह अतः उनकी रचना पर 
गरैगरेजी का बहुत प्रभाव पड़ा टै जा सखाभाविकरहै। पर 
दरगरेजी भाव अधिकांश मे“ हदी के श्नुरूप होकर ही ्राए 
न 


हे“ | उनकी कविता मे भाव-गां मीय श्रर प्रवाह रच्छ पाया 
जाता है पर भवं की विविध-रूपता का श्रभावरै। प्रक्रति 


सुमित्रानेदन पंत १९३ 


का उपयोग उन्होने खूब किया है श्रौर अच्छा कियाहै। 
बाद प्र्ृेति शरीर मनेभवेँ का ठेसा सदर सम्मिलन दूसरे 
कवियों मे नरो पाया जाता । 

पंतजी मे सदा खडी बो्ली मे ही रचचनाकीरहै।! उनकी 
भाषा बहुत संस्छृत-गभिंत होती रै परंतु उसका माधुयं अनुपम 
होता है। शब्दं के चुनाव का वे बड़ा ध्यान रखते है । 
भावानुरूपता भी उनको भाषा का एक प्रधानं गुण रै। 
खंद-याजना मे भी उन्होने श्रपनी स्वाभाविके स्वर्॑त्रता से 
कामलियादहै। पकी भांति गय भी वे उक्कृष्ट श्रेणी का 
लिखते है" । 

उनकी कविता के पांच संग्रह प्रकाशित दए है" जिनके 
नाम निम्नलिखित है- 

( १) उच्छवास, (२) वीणा, (३) पल्लव, (४ ) 
ग्रथि ( श्रतुर्कात वृत्तात्मक एक करुणा-पूशं प्रेम-कथा ) श्रौर 
(५) राजन । 


काल तै यह बादल है 


काला ता यह बादल है । 
कुमुद्‌-कला है ज्यं किलकती 
वह॒ नभ जेसा निर्मल है, 
मै वैसी ही उञ्ञ्वल ह, मा, 

काला ता यह्‌ बादल है | 
९१३ 


१८६ पद्य-पारिजाति 


मरा मानस ता, शशि-हासिनि, 

तेरी क्रोडा का स्यतत है, 

तेर मरे श्रतर मे, मा, 

काला ता यह वादल है 
तेरी किरणं से ही उतरा, 
मोती-सा शुचि दिम-दल है, 
मा,इसकोाभीद्धू देक्रसे, 

काला जे यद वादन दै! 

तव तू देखेगी, मेरा मन 

कितना निम॑ल, निरछन हे, 

जव रग-जल्ल बन वह्‌ जावेगा 

काला जा यह्‌ बादल है । 


ह, 1 


कुञुम-जीवन 
छुसुमों कं जीवनं का पलल 
हसता ही जग मे देखा; 
इन म्लान मलिन रध्य पर 
स्थिर न रहौ स्मिति की रेखा । 

बन की सूनी उल्ली पर 

सीखा कलि ने स॒सकाना; 

मै“ सीख न पाया अरव तक 

सुख से दुख को अअ्पनाना। 
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कटं से ऊरिल भरी रहो 
यह जटिल जगत की डली, 
इसमे हौ ता जीवन के 
पत्तव॒ की फूटी लाली | 
्रपनी डली के कोटि 
वेधते नही श्रपना तन, 
सेने सा उज्जवल बनने 
तपता नित प्राणं का धन। 
दुख-दाबा से नव शङ्कर 
पाता जग-जीवन का बन, 
करुणाद्रं विश्व की गजेन 
बरसाती नव-जीवन-कण ! 
भर गदे कलो 
भरर गदं कली, भर गई कली ! 
चल-सरित-पुलिन पर वह विकसो, 
उर के सीरभ से सहज-बसी 
सरला प्रातः ही त विहेसी, 
रे कूद सलिल मे गद चली! 
प्राई लहरी चुबन करने, 
प्रधसेँ पर मधुर रधर धरले, 
फनिल मोतासे संह भरने, 
वह चंचल सुख से गईं छली ! 


पद-पारिजात 


प्रती ही जाती नित लहरी, 

कव पास केन किसके ठहरी ए 

कितनी ही तो कलियाँ फहरी , 
सब खेली , हिली, रहो संभलो ! 
निज बंत पर उसे खिलना था, 
नव नव लदश से मिलना था, 
निज सुख-दुख सहज बदलना था, 

रे गेह छाड वह बह निकल्ली | 

हे लेन-देन रही जग-जीवनं 

प्रपना पर सबका अपनापन 

खा निज आत्मा का ग्र्तय-धन 
लहर मे अमित, गदं निगली ! 


पयस रध्सि 


प्रथम-रश्मि का श्रना स्मिणि 

तू ने कौसे पहचाना ! 

कदं, कहां, हे बाल-विहं गिनि | 

पाया तूने यदह गाना ? 
सेदईथीत्‌ खप्र-नीडमें 
पंख के सुख मे लिपकर, 
ऊंघ रहे थे, घूम द्वार पर 
प्रहरी से जुगुनू नाना ! 
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शशि-किरणौं से उतर उतरकर 

भू पर काम-रूप नभचर, 

चूम नवल कलियाँ का मृदु-मुख 

सिखा रहे थे मुखकाना | 
स्नेह-हीन तारौ के दीपक, 
श्वास-शुन्य थे तरु के पाति 
विचर रहे थे स्वप्र अवनि मे", 
तम ने था मंडप ताना, 

कूक उटी सहसा तर्-वासिनि ! 

गा त्‌ स्वागत का गाना, 

किसने तुको श्रतयामिनि | 

बतलाया उसका आना । 

| निकल सृष्टि के द्ेध-गभं से 

च्ाया-तन बहु ाया-हीन, 
चक्र रच रहे थे खलल निशिचर 
चला कुहक, टोना-माना । 

छिपा रहौ थी सुख शशि-बाला 

निशि के श्रम से दहे श्री-हीन, 

कमल-क्रोड़ मे बंदी था ग्रलि, 

कोक शोक से दीवाना । 
मूषित थी" इद्वियां स्तम्ध-जग 
जड चेतन सब्‌ एकाकार, 


१.६८ 


पय-पारिजात 


शून्य विश्च के उर मे केवल्ञ 
ससे का अ्राना-जाना। 

तूने ही पले बहदशिनि ! 

गाया जाग्रति का गाना, 

श्री, सुख, सौरभ का नभ-चारिशि ! 

गूथ दिया ताना-बाना। 
निराकार-तम माना सहसा 
ज्योति-पुज मे दा साकार, 
बदल गया द्रत जगन्नात मे" 
धरकर नाम-रूप नाना | 

सिहर उट पुलकित हे दरम-दल, 

सुप्र समीरण श्रा अधीर, 

भलका हास कुसुम-अ्रधरो पर 

दिल्त माती कासा दाना। 
खुले पलक, फैली सुबण-ङवि, 
खिली सुरमि, डले मधु-बाल, 
स्पंदन, कपन, नव-जीवन फिर 
सीखा जग ने अपनाना। 

प्रथम-रश्मि का राना रंगिणि | 

तूने कंसे पहचाना 

कहाँ कहाँ हे बाल-विहंगिनि । 

पाया यह खगिक गाना ? 


सुमिच्रानदन पंत १६ 
दया 
कहो कोन हो दमयंती सी 
तुम तरु के नीचे सोदे ¢ 
हाय ! तुम्हे भी स्याग गया क्या 
प्रति ! नल सा निष्ठुर कोई 
पीले पत्ता की एास्या पर 
तुम विरक्तिसीमूद्धांसी 
विजन विपिन मे कोन पड़ी रहा 
विरह-मलिन दुख-विधुय सी ? 
८ >८ > 
पताव की पराई" सी 
तुम भू पर खाद हो कोन! 
दुबेलता, अंगडाई ठेसी 
ग्रपराधी सी, भय से मोन ! 
९ ८ >९ 
निजंनता के मानस-पट पर 
बार बार भर ट्डी सोंस- 


क्या तुम छिपकर क्रूर काल का 
लिखती हा श्रकरुण इतिहास ? 


५९ >< >< 


०७० 


पद्-पारिजात 


निज जीवन कं मलिन पृष्ठ पर 
नीरव शब्दं मे निभर 

भ >< >< 
किस अतीतं का करुण चित्र तुम 
खींच रहौ हो कामलतर । 

> भ< १, 

दिनकर-कुल मे दिव्य जन्म पा, 
वटृकृर नितं तरुवर क संग, 
सुरभे पत्रं को साड़ी से 

टं ककर अपने कोमल अरग; 

4 4 १, 
पर-सेवा-रत रहती हो तुम 
हरती नित पथ-श्रांति अपार. 

>, 4 >, 4 > 

हाँ सखि! ्राश्रा बाँह्‌ खाल्ल हम 
लगकर गलते जुड़ा ले प्राण, 
फिर तुम तम मे; मै“ प्रियतम मे. 
हा जवे द्रुत शतधा । 
सेानेका गान 
कहा दहे प्रमुदितं विहगकुमारि 1 
कहँ से राया यह्‌ प्रिय गान 
ठदिन-बन मे छाई सुककमारि । 
तुम्हारी स्वशं-जाल सी तान! 


सुमित्रानदन पत २०१ 


उषा को कनक-मदिर मुसकान 
उसी मेथा क्या यह्‌ अनजान ? 
भला उठते ही तुमको श्रा 
दिलाया किसने इसका ध्यान १ 
स्वशे-पंखां की विहग.कमारि। 
प्रमृत है यह पुलको का गान! 
विटपमे थी तुम छिपी विहान, 
विकल क्यों हुए अचानक प्राण ! 
लिपाश्रो अबन रहस्य, कुमारि! 
लगा यह किसखका कोमल बाश ! 
विजन षन मे ` तुमने, सुकुमार ! 
कहाँ पाया यह मेरा गान ए 
सप्न मे अकर कोन सुजान 
फ़ूक सा गया तुम्हारे कान ! 
कनक~कर बदा बहूाकर प्रात 
कराया किसने यह्‌ मधु-पान 
मुभे लेटा दा, विहग-कुमारि 
सजल मेरा सेने का गान! 


मान निसचश 


स्तब्ध ज्योत्स्ना मे जब संसार 
चकित रहता शिष्य सा नादान, 


२०२ पद्य-पारिजात 
विश्व के पलकों पर सुञ्कमार 
विचरते रै" जव स्वप्न अजान, 
न जाने, नक्तं से केन 
निम॑वरण देता युभको मोन ! 
सघन मर्धो का भीमाकाश 
गरजता रहै जव तसंसाकार, 
दीवे भरता समीर निःश्वास, 
प्रखर भरती जव पावस-घार, 
न जाने, तपक तडिति मे" कन 
मुभे ईगित करता तव मौन 
देख वसुधा का योवन-भार 
गन उठता है जब मधु-मास, 
विधुर उर केसे भ्ृदु उद्गार 
कुसुम जब खुल पडते सेच्छूवास, 
न जने, सौरभ के मिस कोन 
संदेशा मुभे मेजता मोन! 
्तुञ्ध जल-शिखरों का जवं बात 
सिंधु मे मथकर फनाकार 
ल लौ का व्याक्रुल संसार 
वु, विथ्ुय देती अज्ञात 
उठा तव लहर से कर मौन 
न जाने, सुभगे बुलाता कोन ! 


सुमित्रानदन पत २०३ 


स्वं, सख, श्री, सौरभ मे भोर 
विश्व को देती है जब बोर 
विहग-कल की कलकंट-दिलेार 
मिला देती भू-नभ के दोर 
न जाने, रलस-पलक-दल कौन 
खाल देता तव॒ मेरे मोन! 
तुमुल तम मे जब एकाकार 
ङंघता एक साथ संसार, 
भीरु री गुर-ऊुल की भ्नकार 
केपा देती तद्रा के तार, 
न जाने, खोता से कोन 
मुभ पथ दिखलाता तब मैन ! 
कनक-द्ाया मे जब कि सकाल्ल 
खोलती कलिका उर के द्वार, 
सुरभि-पीडित मधुपं कं बाल 
त्प बन जाति है गुजार, 
न जाने ु्तक ग्रस मे कोन 
खींचलतेतादग मेरे मोन! 
विद्धा कायौ का गुरु-तर मार 
दिवस को दे सुवशे-्रवसान 
शून्य शय्या मे श्रमित श्रपार 
जुडाती जब मै आङ्कुल प्राण 


२०४ पद्य-पारिजात 


न जाने, मुभे स्वप्न मे" कन 

फिराता छाया-जग मे" मौन । 
न जाने कौन, श्रये चुविमान, 
जान सुका अवोाध, अज्ञान 
सुकते हो तुम परथ श्रनजान, 
परूक देते दिद्धो मे गान, 

ग्रह सुख-दुख के सहचर मोन ! 

नही कह सकती तुम ह कोन! 


रिप्पणौ 


९. कबौरदास 


साखी 

साखी--ज्ञान कं दाहे । 

दाहा १-६--जोइ करि-जलाकर । रचानिश--प्रकाश। कस- 
तूरी कै मिरग इ०--कस्तूरी-खग की नामि मे कस्तूरी हाती है पर उसे 
यह मालूम नहीं हाता; कस्तूरी की गंध से मस्त हकर वह चारों ओर 
र इता फिरता है कि यह गंध करटा सेश्ारहीदहे। छुना ( राज- 
स्थानी )--ऊजे ; क्रौंच पकती । ये प्रायः सरोवर के किनारे रहते शरोर 
खंड बनाकर श्राकाश में उड़ा करते हैँ । इनका स्वर बड़ा ही करुण-रस- 
पूणं हाता दै! ङरलिर्या-कुरद्टीं, करुण शब्द्‌ से बोलीं । कुरटना 
कलरव से बना है। गरजि-शब्द से; प्रतिध्वनि से। श्रबर इ०-- 
सरोवरं से ऊजं बिह्ुडीं ते वे भी करुण शब्द्‌ से भर उठे, ता फिर 
जिनसे गोविंद बिद्खुड्‌ जायं उनका भमला क्या हाल हेगा (या, 
सरोवरे से बिद्ुडती इई ऊजां ने इतना करण शब्द्‌ किया कि उससे सब 
स्थान, सरोवर तक भी, भर गए । इसी प्रकार जो परमास्मा सरं बिड 
गएदहैवेभी खदा करूण शब्द किया करते है! ) घनहर-मेध। 
चातक ज्यो इ०--चातक केवल खाति-नक्तन्र का जल पीता है, नहीं तो 
प्यासा ही र्ता है । रअ्थव्यो ( राज० )-अस्त इुश्रा। वा देल 


परमात्मा की चार संकेत ¦ रण-रजनी । कदे (राज ०)--कभी \ 


( २ 


दौ° ७-4१७--दुक्या रहे ( राज ०)--छुके रहते दे । पथ-सिर-- 
मागं पर । सिर ( राज० )--मे; पर; ऊपर; बीच मे । रहं पड़ना- 
ज्येति मंद हाना। दाला पङ्या (राज० )--दाले पड़े! र्ना 
इ०- नेत्रां न सरना सा बना रखादहे। रहट-प्रानी निकालने का 
यं; रात-दिन पानी निकट्टता रहता हे (सुद्न )। रग-शरीर की 
नसं । रवाब- तप॑त का एक वाजा । विरह बजावै इ०--विरंह से 
निलय ंदछरत हाता रहता है। साई ( स्वामी )--ग्रियतम; पर 
मात्मा! दै--द्वाधि । लाहईै--लगादं। दुहागिनि--पति-परेम- 
चंचिता; पति-परित्यक्ता । जेते तारे इ०--रातरि में जितने तारेहं 
उतने ही वैरी दहे जार्यै, सूलीदे दी जाय शरैर सिरकेर्कमूरों पर 
लटका दिया जाय ता भी परमात्मा केप्रेस का नहीं भूर सकता 
( पहले श्रपराधियेों के सिर काटकर किलेके केगृरोः पर ठटकवा दिष्‌ 
जाते थे )। बुद्‌, स्मद्-जीवात्मा शरीर परमात्मा की ओर 
संकेत । मे ` था-च्रहं-माव था। म नाहि --अहं-माव शरैर दैतता 
का नाश हा गया। दीपक--च्लानं का दीपक (या परमात्मा की 
रार संकेत ) । 

द° १म-र८--वनराईइ ( वनराजि )--जंगल । जसि-- जानता 
है। उस--जा बरसता है । जाणडू--जानता है | वूडा (राज०) 
चष्ट; बरसा इश्ा। बरखिया--बरसा । रपाहण - पत्थर; इदय- 
हीन मूढ़ की ओर स्केत) से -जठ--सजठ; नरम । तेह--तेजः; 
कठोरता । श्रमी ( अख्त )-प्रेम-रूपी। दामिनी - बिजली ( दैभ्व- 
रीय ज्यति की रार संकेत >)। भीजे-परेममे पूणं म्न हेते &। 


४ 


सुभर-खूब भरा इरा । जल-सर्वैत्र व्याक्च परमात्मा । इंसा- 
(१) दंस पी, (२) जीवात्मा । सुगतहल--(9) सुक्ताफएल; मोती, 
(२) सक्ति । सुगता--युक्त हृए। श्रनत--अन्यत्र। खुमारि 
--नशा; मस्ती । मेर्मता--सदमस्त । सारि-सुधि; खबर । 
जरियि- सममः क्ता कि । परसै-देखे या पावे! खाला-- 
मसी। खाला का घर-सहज काय्यै। भ्घट--न घटनेवाटा। 
पिजर-देह । 


दा० २९-३६-सहजे-- परमात्मा छा । जाल्या--जला दिया | 

मुराडा--जलती लकड़ी ! घर जालैः इ०--परमात्मा का प्रेम प्राक्च 
करने के लिये संसार की सब वस्तुं का द्याग करना होता हे। 

मिरग अ्यू- हरिश नादका बड़ा प्रेमी हाताहै। नाद्‌ सुनकर वह 

बिर्क पास चटा भ्राता है यर उसीमें मग्न हा जाता है। तब 
५ ७9 (~ ७ (२ यै (~ ४ 9 

बधिक उसे खहजमे हयी मार लेता ह । रहिये लागि-सखहारा ले रहं । 


ॐ 


्गि-दुःख; चिंता; बासनाएु ; स्वाथ । काजल केरी कोटड़ी... 
कोाट-इस संसार में, चाहे कितना ही बचावे, ध्वा लग दही जाता 
है । निरास्--निराशा के बराबर; व्यथे । पानी इन्-जा परमात्मा की 
श्राशा नहीं करते वे पानी से रहकर भी प्यासे मरते ह । मी (राजन) 
फिर! दीवै बाति-शरीर मेंश्ात्मा का प्रकाश है। वेढट- 
शक्ति। हरियर इ०--युवा युवा पुरूष भी कार के मक्त बन गषु। 
जावसी ( राज० ) - जायगी ! स्तवूकती--प्रकाशित थी ! जोति- 
व्योति ( श्रास्मा )। दंस-बटाज--जीव-रूपी पथिक । डेति--छत; 
मलिन ओर श्स्थरश्य वस्तु ( शरीर ) । 


( ४ 

द° ४०-९४--चक्छी--संसार-चक्र; काल-चक्र । दुद्‌ पाटन- 
पृथ्वी र आकाश साबित--पूरा। भार--पाप-पुण्य का । 
यली--सूखी भ्रमि । सैण--बधिक (कालल) मिरग लै--सग 
छा। दमत इ०--शरग की उक्ति; हमत दूसरे लाके के यात्री हकर 
मागं पर चल पड़े, रब जे इरी घास उगेगी उसे कन चरेगा ८ इम 
नहीं चर सकते ) ! भंवरा--जीव की श्रोर संकेत। वेल--बिर्व- 
फल का योधा; जिसमें कटि हेते हँ ( विपय-वासना की श्रोर सैकेत ) । 
पगड़ा-- प्रभात । उगवे"ते --उगने पर । थिर थिर--टढ्‌ सममकर । 
सेती-से। रसणा--ख्सना । हेत- तरेम । नीपजे--धघान्य 
उत्पन्न हना; सफड होना; सुखी होना; तरना । कालर--ऊसर । 
वाग ( बं )--ुंड । जिनि--मत । डार्वाडोर्छा--मुंड के 
विद्धड्ने से भ्याङ्गल । सेमर ( शस्मली )--सेमल का पेड़ । सुध्रना 
--सुग्णा। ठंदी--कपास् श्चादि का डडा। चाक दै--चरचर 
्रावाज के साथ । सेमर इ०-सेमलमें मोटे दल फे वड बड़श्नोर 
गहरे लाट रंगके पएूल श्राते है श्रोर उनमें डडेश्रातेहै। सुग्गा 
गहरे लाल रंग से समस्ता है किं खूत्र रख ष्टागा च्नीर फले की भाश 
लगाए रहता हे प्र फट जन पकते है ता उनमें, रस या गृदे की जगह, 
रई निकलती है! सेमर के फला या डडां की निस्सारा भारतीय 
कवि-परपरा मे बहुत काल से प्रसिद्ध है, 


सबद 
सबद्‌--ज्ञान के पद्‌ या भजन, अ्रनहद्‌ नाद्‌ नामक ईभ्वरीय शब्द 
के प्रकाश से युक्त पद्‌ । 


क ~ ~ ~ न ~< 


(. + 
पद्‌ १--सबेय--सबेला, शीघ्र । भपट लेत-इसका कत्ता 
काल ( लुक) है। लेत इ०्-मनुष्य-देह मे जीवात्मा रेसे ही 
रहता है जसे कोद उडता हश्रा पकती कहीं थोडी देर के लिये बसेरा 
लेता है। या नगरी--च्र्थात्‌ शरीर। कोद्--दंद्-पूरस्यथे व्य 
शब्द्‌ । न~ नदीं ते| 


पद्‌ २--सत्त-परमात्मा। मेले जाय इ०-किसी मर्हत या 
साधु के मरने पर उसके संप्रदाय के सव साधुश्रां के जिमाया जाता 
शरीर उनको दक्षिणा दी जाती है, इसे मेला कहते है शरैर मेले सें 
श्राए इए महंतो का जा दक्षिणा दी जाती है उसे पूजा कहते है। 
प्ननहद्‌ सबद्‌--्रनाहत नाद्‌; यागी जब समाधिस्थ हाता है तव 
उसके बह्यरध्र के समीप के वातावरण मे ( जिसे आकाश या शून्य 
मंडल भी कहते हैँ ) एक श्रकार का ईश्वरीय संगीत हाता रहता है। 
सुनावै--सुनाई पडता है । संग--श्रासक्ति। सुरत ( स्टति )- 
स्मरण या ध्यान । निरभय इ०--सब भय से रहित परमात्मा के पद्‌ 
के पर्टुचाता हे। 


पद्‌ ३--अवधू--श्रवधूत; साधु । समवै--जवे। रक्षि 
भाग । अरुख--चरटक्ष्य; परमात्मा । सहज--परमत्मा । सन्न 
( शून्य )--वरह्मरंधर का चिदरजे श्यून्य यबि (०) खूपदहेताहे। 
इसी स्थान पर ब्रह्म का निवास माना जाता है ! भ्राणायाम की उल्छृष्ट 
स्थिततिमें इसी विंहुमे ्रास्मा का ज्ञे जाते है रोर यहीं अत्मा 
शरीर से स्वरत ह्यकर सोऽहम्‌ ( में वही दह) का अनुभव करती ह । 


यागी जन प्राणायाम के हारा इंखे बैद करने का प्रयल करते हैँ जिससे 
१४ 


( ६ 


हृद्य की खव क्रिया वंद हा जाती है! बस्तु--्र्थात्‌ परमात्मा । 
ज्या कार्वयो उहरवे--यथाथै क्षान को समभ लेता है। 

पद ४--पियारी--जीवात्मा की ओर सकेत। पिय-परमाष्मा 
को श्रर संकेत । धुन--( गत दपा है, धन चादिषु }--धन ( सं” 
धन्या )--नायिका; खी; प्रियतमा । सबद्‌--युर का उपदेश । 

पद्‌ --्ासिक--त्रेमी । गम--संतेप; सन । 

पद्‌ ६--बिस ८ विप )--यह शरीर नख से शिख तक विषसे 
भरादह। 

पद्‌ ७-पानी-स्वैन्न व्याप्त परमात्मा की ओरं संकेत । मीन- 
जीवाच्मा की ओर संकेत पियास्म--परमात्मा का क्षान या दशन 
न हाना। घण की इ०-देखा साखी न° २। जसी ( रज- 
स्थानी )--जावेगा । 


पद म--गगन--पद्‌ ३ में सुक्रः देखा । घटा-परमास्सा 
का परेम। निरबानी-लयाग का (या, निराकर )। दूव्--घास। 
ोल--घुरचकर; छीलकर । धानी--धघान । वानी--समूह । 
बाल्यी--नाज की बाल । किलानी--जीवास्मा की चार संकेत । 
पाच सखी-पंचेदिर्या। रसादईै--ईश्वर का स्मरस्ण च्रोर भक्ति। 
जवै मेएजन करते है ८ श्रानंद उरते है ) । 


पद्‌ §&--रस--चह्यर्च मं स्थित सखहखदट कमल के मध्य सं 
एक छिद्र है जिसके मध्य में एक चंद्राकार स्थान से सदेव चरत प्रवा- 
हित हाता है, इसके नष्ट हेने से वृद्धावस्या श्राती है । यर्हा यह 
पारिभाषिक अर्थ न लेकर प्रेमका अर्थ लिया जाय ता माव-सोदुयं 


( ७ ) 
बट्‌ जायगा । गगन-देखे सुज्ञ, पद्‌ ३। अनर--च्रद्धावस्था का 
नाशक । फनकार--देखोा श्रनहद्‌ नाद्‌ (पद्‌ २)। तब-जब 
चाहिए । केंवङ--कमलः, याग में नाडा के चक्र; विशेष देखा 
पद्‌ १२। हइंसा--(9) हंस पती, (२) जीवातमा । दसवे ` द्वारे- 
बह्यरंध्र, देखे सुज्ञ (पद्‌ ३) । ताली लागी--द्‌ हा गया । जाका- 
उसका ( अलख पुरूष परमात्मा का ) | 


पद्‌ ९ ०--बाल्हा ( वहम)--दे प्यारे, परमातमा की ओर संडे । 
सब को--सव कई । चरँदेह--््देश; संदेह; मय । एकमेक इ०-- 
जब तक जीवामा शच्रपने च्छा परमात्मा में सवैथा नमिलादे चौर श्नपना 
ओर परमात्मा का भेद्‌-मावन मरु जाय । 

पद्‌ ११-मैरा--जीवात्मा छे प्रति सहेत! कंबल--सहस्रार 
कमलल जिक्षमे बह्म का निवासदहै। विक्षेष देखे कंवल, पद्‌ १२। 
सेरी- तद्धि की चार संकेत। वह ररत इ०-खद्ध पाठ यहं 
हाना चाहिए्- 


है ज कहत तेघ बार बार । 
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मै खब बन सध्ये डार डार ॥ 

(ञं उमे बार्बार कहती ह, मेने सारे वन को डाली डाली 
करके द्ृटया देख क्ियादहे)। पुहूप इ०्-भोग करने की शक्ति 
नष्ट द्य गदे पर भग-तृष्णा फिर भी बढती रही, शतन इद। सुह 
पराह--्युद ेरकर (८ णद्ध पाठ महूुपराह्‌ =मधुपराज ह)} ले 
चरु--अर्थाच्‌ परमात्मा के पास । नाम--परमात्मा के नाम क 
स्मरण या जाप बिना। 


( ८ 

पद्‌ १ २--स्रीनी फीनी- च्यत सूक्ष्म श्रैर जटिल । चद्रिथा- 
शरीर की शरोर संकेत । ईंगला-पि गला सुखमन-- शरीर मे बहत 
सी नाद्या है जिनमें इडा, पिंगला चोर सुषुम्णा ये तीन सुख्य ह, 
दरडा शरीर में बाह" ओर पिंगटा दाहिनी ओर होती है, बीचमें 
सुपुम्णा हाती हे चीर वह मेष्दंडके साथ साथ चट्तीटहै। श्रा 
दैवल--अष्ट कमल; कमठ नादड़ीचक्रका नाम है; सुपुम्णा नाड़ी 
& नाडी-चक्र हैँ जा नीचे किखे है-- 

१ मूलाधार-चक्र (चतुदल)-- जहा मेरुदंड श्रा "भ हाता है वर्ह 
है, सुषुम्णा का नीचे का खख इसी में हे । २ स्वाधिष्टान-चक्र (षटूदल) 
-टिंग-मूरुमें। ३ मणिपूर-चक्र ८ दश-दल }- नाभि के समीप । 
४ श्रनाहत-चक्र ( इादश-दल )--हृदयस्थट मं ¦ £ विशद्ध-चक्र 
८ पोड्श दट )- कंठ में! & श्रान्ञा-चक्र ( द्विदक्ल )--त्रिकुरी 
अर्थात्‌ सोहा के मध्य-मागमें। 

सात्वं कमट सहस्रार-कमरु है जा बह्गंड में है, वरहा सुपुम्णा 
समाप्त हाती है, उसका चिद्र ब्रह्यरं्र कष्लाता है ( देखो पद्‌ २ भ्नोर 
३)1 श्राठर्वां कमर सुरति-कमलहे। 

दस्र चरखा--द्श द्विर्या । पाच तत्त--परथ्वी, श्रप्‌ ( पानी), 
तेज ( अग्नि ), वायु अओओर श्राकाश--जिनसे स्थुल शरीर बनता है । 
गुन तीनी--सत्व, रजसू च्रार तमस्‌ ये तीन गुण, जिनके सामंजस्य से 
सृष्टि बनती है । साद ८ स्वामी )--परमात्मा। मास दस्--जीव 
दंस महीने तक गमं मेँ रहता है तव स्थूल शरीर बनता है! मेली 
कीनी--रसासारिकता ओर मायामे लिप्त होकर) ्ग्यो कीरयो धरि 
दीनी- शरीर का माया से नि्टिप्त रखा । 


( र ) 

विशेष अध्ययन के लिये देखिए-- 

( ९ ) कवबीर-यंथावली, श्यामसु'दरदास द्वारा संपादित (नागरी- 
भ्रचारिणी समा, काशी )। 

( २) कवबीर-वचनावली, च्रयेध्यासिंह उपाध्याय द्वारा संपादित 
< नागरीप्रचारिणी समा, काशी ) । 

(३) कबीर-साखी-संग्रह ( बेल्लवेडियर प्रेस, भ्रयाग ) । 

(४) कबीर-शब्दावली ( ५ ४ )। 

(८) कबीर का बीजक, पूणैदास छत दीका ( वेकटेभ्वर प्रेस, 
बैबद्र ) । 

(&) कबीर का बजर, विभ्वनाथसिंहञ्‌ कर दीष ( नवल्ल- 
किशोर प्रेस, लखन ) । 

(७) कबीर का रहस्यवाद, रामञमार वमा ( गधी हिंदी. 
पुस्तक -भंडार, प्रयाग ) । 

(८) वन्‌ दंडड पोयम्ल्‌ अप्‌ कबीर, रवोदरनाथ शकर 
( मेकमिटन कंपनी, लिमिटेड ) । 

(६) कबीर पड दि कवीर-पंय, रेवरंड वेक्कट ( कास्ट चचै 
मिशन प्रेस, कानपुर ) । 

(१०) मिर्टिखिञ्म, इ० अडरहिल ८ मेथ्यून, रंदन ) । 

(११) घेरंड संहिता, श्रीशचंद्र वसु द्वारा संपादित्त ८ पाणिनी 
च्राकिस, प्रयाग ) । 

२. स्रदासं 
विनय के पद्‌ 


पद्‌ १-सकलिता--सरिता। मेन-मदन । 


( १० ) 

पद २-चकड-- जीवात्मा की ओर सकेत । चरन-- भगवान्‌ फे 
चरण । सनक बह्मा के स्ैग्रथम चार पुत्रोमसेषएक। चारों के 
नाम ये है- सनक, सनैद्न, सनातन, सनच्छुमार । नख-- भगवान्‌ 
के चरणं के। कमल-- भगवान्‌ के चरण-कमलं की श्रोर संकेत । 
निहंगस- जीव-रूपी पष्ठी । दरहा ससार मं दीटर-चिदटा 
गड़ढा । वा सञुद्र--परमात्मा की रोर संकेत । 

पद्‌ ३--काच-मदिर मं इ०--काच मं अपना प्रतिविंब देखकर 
उसे दूसरा श्वान समक्ता हुश्रा। दरि-सीरभ--कस्तूरी। केहरि 
इ०-हितापदेश की प्रसिद्ध सिंह शरोर शशक की कहान्तै । श्ररथो-- 
भिड़ गया । मरक्ट इ०- वद्र की तरह; वद्र ने किसी तंग भंहवाज्ते 
घडे मं से श्ननाज निकालने े लिये उसमे हाथ डाला, सीधा हाथ ते 
भीतर चदा गया; पर अनाज सेमरी हद वेद्‌ मुदरी बाहर न निकल 
सकी। रितु वैदरने नाज को खडकर हाथ का निकाल लेनान 
चाहाश्ौर्‌ वह षडे में ही फसारहा। नलिनी को सुवटा--जीवं 
के प्रति सकेत। सुवटा-सुग्गा। कहि इ०--कट तुशे किसने 
जक्ड़ रखा है १ 


पद्‌ ४--्राम-गरी--समृह । हाति--श्रपनी रुचि जटां होती 
है । आ्रभरी--क्रोध चादि भावों की उग्र चेष्टा; शूरवीरता का घमंड 
करना । लदी-दुःखितः; शिथिल । जरी-जटित; सुक्त। हटी-- 
हठी । मीचति नीच--श्रति नीच श्र्यु । पातर- जू पत्तल । चातक 
रटत ठटी-मैँ चातक बना हुश्च चड्कर्‌ पुकार रहा ह; सुरे करुण- 
जट कादानदो। 


६ ~^ ॥ 


पव्‌ £--वह तार-जे पहले जल-पूणं एवं हरियाली युक्त होने 


से शेभावाला था; शरीर के ग्रति संकेत । 


पद्‌ &--क्रम--कूमं का श्रपञच् खूप । उपाधि- जिखके दयेग 
से कोद वस्तु शरोर कीश्चैर श्रथवा किसी विशिष्ट रूपे दीख पड़, 
जैसे काश्च एक अपरिमित भएर निराकार वस्तु हे पर घडे या केोठरी 
के भीतर वही परिमित श्चौर विशिष्ट ्राकार का जान पडता है। ब्रह्म 
जब माया की उपाधि से युक्ता जाताहैते सोपाधि ब्रह्म या जीवं 
हो जाता है, माया की उपाधि से रहित हाने परं जीव निरपाथि ब्य 
हो जाता हे। श्रनुदिन- प्रतिदिन । 

ब छद्ुष्ख्‌ 
पद्‌ 3--ररे--रटे; बोले । 
पद २--ञ्वगाडत-- (धाया के) पकड़ने का प्रयज क्रते ड । 


प्रतिमनि--हाथ-पग-रूपी प्रतिमां के क्लिये (या, अगन मे जटित 
प्रत्येक मशि में) । 


पद्‌ ३-- बल--बलराम । 
पद ऽ-न॑द--नंद्‌ का । चिते- देखते है; देखकर । लवनी-- 
नवनीत का श्रपञ्चष्ट खूप । 
पद !--गुसेर्या-- मालिकः; राजा। हमते- हमसे बढ़कर । 


रूहटि ( राजस्थानी में स्गट )--खेल मं सूड या कपट का व्यचहार । 
(9, 
गवेर्या- सखा । 


पद ६ लावत पाप-देष छगाते है । 


(. 

पद ७--धिश्ये--धमकाया; ङयि! हदरख~-श्रपनी शिकायत 
पर श्रपने श्रपराधी के, विशेषतः यदि वह बड़ादहो ता, दंड पाते देख- 
कर बाटकों का स्वभावतः हषं हाता है। 

पद 8--खोरी--गल्यी। पेरी-द्वार। सरद-युला ल्ली! 

पद १९-पारी--डाली; बनाई । तिट-चावरी- तिल शीषर 
चावे की लिचदी। फरिया--एक कोटा ठ्या या श्रोढृना। 
सविता-- सूयं । गद पलारी -र्ाचल पसारकर भीख मासी । 

पद्‌ १२--सवरे--मिक्ञे; शामिल इए । रटंगरर्या--दिटाई; 
शरारत । 

पद्‌ १ ३--यचगरी--नरखटपन । 

पद्‌ १४--पदावति--दिखात्ती है । बानी--बानः; श्रादत। हरे 
हरे--धीरे धीरे; चपरचाप। पाटी ठदईै--खार की लकड़ी से। 
सेत की--सुष् में। 

पद १६--मेसों इ०--छरष्ण का मोपियों कं प्रति कथन। उप- 
खान-ज्ाकोाक्ति। सवब--अर्थात्‌ गोपिर्या। कटा इ०-छ्रष्ण का 
कथन । 

पद १६-गटबट--खटटबली; या व्याकरुलता-पूणं कोलाहल । 
चह ल-- चहलपहल; कोालाहर । 

पद्‌ ३७ ( श्र )--वितताने-व्याङुल । परने---भागते हए । 

पद्‌ १७ ( व )-मेषवत्त--ग्रलयकाट के सात बादलों में से एकः 
सातो के नाम ये है--मेघवत्तेक, जलवत्तंक, वारिवन्तंक, पुष्करावन्तंक, 
वश्नवत्तक, पवनवन्तक ओर श्यभिवतंक । पवनवनत्तक--यह मेव जव 


( १३ ) 


बरसता है तब श्रध भी उता है च्रौर चरो नोर से हवा जोरों के 
साथ चलती है! ईद--दंदर । 

पद्‌ १८--भार--समूद । धुधार--ुएु से उत्पन्न श्रधकार। 
म॑स्ार--अश्चि की लपट जिससे अव्यक्त शब्द के साथ धुआ शरैर 
चिनगारियां निकल । नाइ-डाल किया; पी गए । 


यशोदा-विखाप 

पद्‌ 5--लखाध- मिला, ख्य इुश्ा । साधो--इच्छा, लालसा । 
दैहे-जला देगा । 

पद्‌ २--बजर--वच्र । अद्यो --अहि; साप। इतै जनम 
निबद्यो --जन्म ताथै हा जाता । 

पद्‌ $--मया--ममता; तरेम; दया । करम करम करि--क्रम 
क्रम से; धीरे धीरे; एक एक करके । 

पद्‌ <--कनिर्या--गेद में। सचु--सुख । चैौ-देख्‌ गी । 

पद्‌ &--बिखान--विपाण । सखी गी--सीग के बने इए बाजे। 


(9 
घेया--ताजं दूध के ऊपर का मक्खन; मक्खनवाला ताजा दूध । 


गेपी-विरह 


पद्‌ १--परतीति--मराखा । बिहंगम--नेच्रों को खंजन पक्षियों 
की उपमा दी जाती है, पर मालूम हा गया कि यह भढ है क्योकि यदि 
पत्ती हाते ता उड़कर साथ चले जाते । स्याम-मद--नेत्रो की श्यामता 
की प्रशंसा की जाती है, पर यह शू है क्योकि ये श्याम-मय नहीं इष्‌ । 
मेचक---श्याम । मीन-नेचों को म्ली की उपमा दी जाती है, 
परय व्यथे ही मदुली से बढ़कर सुंदर इष्ट, मचली कौ तरदं प्रिय के 
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दिने पर यदि प्राण दे देते ता इनकी यह सु"दरता कुद मूल्य 
श्खती । जड--निःस्पंद्‌ । परकनि इ०--पटकोां ने पड्कर उन्हें एक. 
टक न देखने दिया ¦ 

पद्‌ ४--तारे--रखां के} वदन-सदन इ०--वर्पा में जैसे पत्ती 
घोसलें सं बाहर नहीं निकलते उसी माति वचन ह से बाहर नदं 
निकलते हैँ । निनारे--च्रलग । सिव फी पर्मकुटी--कुचःः के शिव 
की उपमा दी जाती हे) 

पद्‌ ९-निस्वार्दो--दुटकारा पाड, रोक; समल | स्नः 
फले की बतिया; कच्चा फट | 

पद्‌ &--वबरु--भला } पराएु--दृसरे के, इंद्र के 

पद ७-गुन-- लिये, कारण । 

पद्‌ १०--नयनन ते इ ०--सूय्यं भगवान्‌ के नेत्रो से उत्पन्न हुश्रा 
माना गया है; यथा चक्तोः सूयो अजायत (्छग्बेद, पुरप-सुक्त) । 


भ्रमर-गीत 


अभर-गीत-विरहाङल गोप्यं को प्रचोध देने के टये श्रीकृष्ण 
ने ्रपने सखा उद्धवका मेजा। उद्धव ने उन्हे योग की उपासना 
शरीर जिग निराकार परमात्मा का ध्यान करने का उपदेश दिया पर 
कष्ण के र्ट प्रेम-प्रवाह से निम्न गोपियें का वह सचा नहीं। वे 
उद्धव की हंसी उड़ने च्चर उपालभ देने लगीं। इतने मं ही एक्‌ 
भ्रमर कहीं से उड़ता हुश्रा उनके पास श्रा पचा शरोर गुन गुन करने 
ठगा । गोपि ने समा कि यह भी कृष्ण्‌ का भेजा श्रा उद्धव की 
तरह ही हमे उपदेश दे रहादहे। फिरिक्याथा, लगीं वे उसे फटकारने, 
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इस प्रकार अमर के मति संबोधित कथन ्रमर-गीत कहलाता है । अमर 
के भ्रति कदी बता को उद्धव के ग्रति कही हुदै ही समसन चाहिषए्‌। 
कद्यं कदी एकाध स्थान पर अमर के बहाने ष्य का भी फटकार 
सुनाई गई हे । 

पद्‌ १-जोग-यागापदेश । ठउगोरी--ख्गविदया; उगादई । केना-- 
बदला; विनिमय मे । युगताहल-सुक्ताएल, मोती! 

पद्‌ २--रली --व्याकुल हदे । पतूखी--पत्तो का दोना । सकति- 
बल-पू्वैक; जबरदस्ती ¦! चलावो-- चटा रहे ह । 

पद्‌ ३--सूधोा- सीधा; सरल (प्रेम का माग) । बजा-ङ्‌ञ्जा; 
यह कुबड़ी थी चैर कंस की दासी थी, कष्ण ने इसका दूबड़ दूर कर 
दिया था। वैष्णव कवियों ने लिखा है कि कष्ण ने उसे पनी सेवा मं 
रख किया था इसी से गोपि उसे सपत्नी समरूती है । परेखा-- 
परोक्ता; विश्वास । जानत इ०--जो इतना भोला है (व्यंग) । मूर-- 
मूरधन (कृष्ण-रूपी) । श्करूर--्रक्र जो कृष्ण के चाचा हाते थे 
गरार कृष्ण को कंस के दरबार में ज्ञे गए थे । निबेरत--वसूल्ञ करते हे । 

पद्‌ ४--र्गासी--कपट-पूणे बात; सू । 

पद !--अद्धत--वियमान हेते हए । 

पद ६-सर-सरकंडे जिनी करम वनाद जाती है! दै-- 
दवार्नि । अरे--बद है | | 

पद --मुसुकाने--माव यह कि कृष्ण ने तुम्हारे साथ हंसी की 
है; वास्तव में वे तुम्हे यदा नहीं मेजना चाहते थे पर त॒म इतने मुखं 
ह किउसदहंसीकोा न समसे। 
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पद्‌ द-लसि देखे--रास-कीड़ा शरप्पूणिमा की र्चाद्नी में 
की गड थी । 

पद्‌ &--सिरात्ति--ठंडी हेती है । बाय--वात; वादी; तिदेपें 
मे से एक जिनके कपितं हेन से शरीर में रोग हेते है। 

पद्‌ १०--बायसस--जब किसी षी प्रतीका होतीदहै ता केवेको 
उड़ाया जाता है । कष्ण की प्रतीचा में चजवालली कषे को देखते ही 
उड़ा देते है, इससे कोई कवा वरहा नहीं रहने पाता जे बलि को खाय । 

विशेष ्रध्ययन के लिये देखिए-- 

9 सुर-पंचरत्न, टाला भगवानदीन दारा संपादित्त (रामनारायण 
लार; प्रयाग) । 

२ अमर-गत-सार, रामचंद्र शक्ल द्वारा संपादित (सादिलय-सेवा- 
सदन, काशी)! 

३ सूर-सुधा,मिश्रवेष्ु द्वारा सपादित्त(नागरी-प्रचारिणी समा, काशी )। 

४ संरक्त सूरसरागर, वेणीप्रसाद दारा सपादित (दंडियन प्रेस, 
लिमिटेड, प्रयाग) । 

‰ संरक्त सूरसागर, वियेगी-हरि दारा संपादित हिंदी-साहिव्य- 
सम्मेलन, प्रयाग) । 

६ सूर-सागर, राधाकरष्णदास द्वारा संपादित (वकटेग्वर प्रेस, ववद) । 

७ सूर-सागर (नागरी-प्रचारिणी खमा द्वारा खडश्षः प्रकाशित) । 


३. मलिक समुहस्मद जायसी 


नागमती -वियेग 
यह श पदमाचत से जिया गया हे । चितउर के राजा रतनसेन 


॥: ॥ - न न् प 
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कं सामने संवलद्वीप के एक सुए ने सिंघल की राजकुमारी पद्मावती 
की प्रशंसा की, जिससे राजा की इच्छा उसे प्राक्च करने की हई ओर 
वह श्रपने ऊद सरदार का लेकर सिंघलद्रीप को चला गया । पीड 
उसकी विरह-व्याक्ुख रानी नागमती उसके लिये विललाप करती है । 


द्‌ा० १--नागर-नायक; प्रियतम ¦ बर-किंतु; या भले दी 
( प्राण भले ही चके जाते पर भरियतम न जाते )। वार्वेन-करा-- 
वामन-रू्प । करन-- कणं । छदू--खुख । किरुमिल--कवच । 
इंद्‌-ईढ । गोपिर्चद ८ गेपीचंद्‌ )-- मोड य्ार्ैगाल का एक प्राचीन 
राजाजो भवृहरिका भाजा कदा जातादहै। वह माता के उपदेश से 
राजपाट दोड्कर वेरागी हा गयां) जलललधरनाथ उसका गुर था। 
अरपस्रवा--चटा गया । अलेपी--घ्रदश्य । 


दो० २--रामा-खी। इरि हरि-धीरे धीरं । चोला--शरीर । 
पहर एक इ०- इतनी शून्यमनस्क है कि कोई बात कही जाती है तेः 
समम्ने में पहर भर गा देती है। भाखा- बल्ली! खागि-कारण, 
हं स-( १ >) जीव, (२) हस परी । 

द° ३--र्कैवल--८ १ ) कमलल, ( २) पद्मावती । मेरावा- 
मिखाप । संवरि- याद्‌ करके । थीती- स्थिरता; मन के स्थिर करो । 
अ्रस-एेसा श्र्थात्‌ व्याकु । बारी--बाला । च्रकम--अक में । शग 
सिरा--जब सृथ शछगशीष नकत्र में रहता हे । चद्रा--श्रादरां नकतन्न । 

द° ४--धूम--धूञ्न-रंग े। साम--श्याम। धैरे--श्वेत 
द्मोनई--उमडी। लागि इ०--पृथ्वी पर पानी भर गया। गर-- 
गौरव । बाहिरै--बिना। 
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दौ० --भरनि--खेता में बीज बने की करिया । सुरानी--जछ 
गई । सरेखा--चुर; संदर । भभीरी--एक बरसाती पत्तिंगा । 
ताकी-इखा । दखि-डाक। 

द° ६--भर्धे--विताॐ; पूरी करू । अ्ननते--अन्यत्र । पारी-- 
खाट की । पसारि-फैराकर; फाड़कर (देखने के लिये) । तरासा-त्रास् 
दिखाता हे । गरासा-्रास्र किया । सवा-एक नक्त ¦ भ्ररी-्रोलती । 
पुरवा (पूवां-माद्रपद)--एक नक्तत्र का नाम । दूरी--सूखा । चपूर-- 
भरपूर । धनि~घन्या; प्रियतमा । अरवगाह--प्रवाह मं इष रदी है | 

द° ७--खुट--शिथिल ह्ुश्ा । पलुहै--वित ह्य । कथा-- 
काया । मया--द्या । चत्र इ०्-मीन राशि का सूयं चिरा नक्तत्र 
पर चा गया । उश्चा--उद्य इुश्रा । च्रगस्त--प्रगस्त्य तारा । तरय-- 
तुरग । पललानि-जीन कसकर ! ऊरलहि--ररूणए स्वर से बेएलते 
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दे । घाय--वाव। बाजहु-भिड़। सदूर--शादूल । 


दे{०° --क्रा---कुला ! अगि-दाहू--ग्रथिद्ाह । दिवारी-- 
दिवाली । सूमक~--खियों का गीत-विश्चेप । मोरी--मेङ़कर । पूजा-- 
पूरा हुश्रा । सवति-दुख--रतनसेन पद्मावती को विवाह करके टाने 
के लिये गया था! 


द° &--दूभर--कटिनता से बीतनेवाली। सीञ-सीत। 
गा--गया । भसमत्‌--भस्म । तेहि क इ०--उसी का धुरर्वा गने से 
हम काले हा गष है। 

दे० १०--लंका-दिसि--दक्तिण । र्चापा-द्वा जाता ह । 
्रहि--उसके । सैर--याद्‌ करके । हि वंचल--हिमालय । कोाकिला-- 


( १€ ) 

जटठकर कोकिल की भांति काली बनी इर । पखी--पर्ती; जीव । 
ररि--रटकरः; पुकारती इ ¦ 

दा० १९-जड़कारा--जाडे की छतु ¦ पहल- ठेर । सपि-- 
ठकती है । महचट- माघ की खडी ! चीरू--घाव । मारे शला- 
सकारा मारता है । पटरा-रेशमी वख । गीड~-गदेन । डारा-डरे 
के समान क्षीण । तिनउर-तिनकोः का समूह । भाल--राख । 

दा° १२-चोनैत--छुकी इद; अवनत । दून--दूना । ्चाचरि- 
चचरी; हाली का नाच व गान । मङु--शायद्‌ । 

दा° १ ३-घमारी- धमार राग । पंचम-कोयल्ल का शब्द । 
सगर्शै-सब का सव । नारग--नारंगी। धिरिनि-गिरहबाज; उपर 
मंडरनेवाला । परेवा--कवूतर ! परु टूटि--सूपट पड़ । 

द° १४--हिवंचल इ०-हिमालय की अर, उत्तरायण, श्रएया । 
बजागि--वच्नाक्चि। रसहि-सामने। भारू-भाड्‌। वबारू--बालू 
(८ भूजने की ) । बिहराद--फट जाता है। टेका-सहारा! दोडि 
दर्वेगरा--दष्टिरूपी वर्षां की श्रारंभिक डी से। सेरवहु-मिला दे । 
एका--एक मं । 

दा० १४-लुवारा- लए । पलंका-रंका-पलंका कहा जाता 
है; परलंका; रंका से बहुत दूर । संदी-धीरे धीरे जलनेवाली । 
सुहमद-कवि का नाम । 

दा० १६--दाजनि--द्प्पर; छान । गदी ~ कडिनि; री श्रवस्था 
म! दुख--दुःख से । ्रागरि--छाजन का एक भेद । बंध--दडाजन का 
वैघन । कंघ-(4)) इाजन का सहारा, (२) ररक । सशि--सहारा; 


(, 2. 

जे दजन के पकडे रहे नाष्- नष्ट दहा गदं। बिनु जिउ इ०- 
बिना जीव के यह शीर बिना्वधनकी मूजके एेसा हा गया है। 
दुहेली-दुखी ! टेक-सहारा; छप्पर मे सहारे करा खमा यां कड़ी । 
बिहूनी--रहित। थाभ--दुप्पर का सहारा। यूनी-रकडी की 
ठेक । दपर इुपर-तराबेर । के--दछाजन की ठार मे लगे बस 
या ठकड़ी । नव के--नपु सिरे से। । 

दा० १७--वरख- वपं । परि- माति । पहर इ०-एक एक प्रहर 
एक एक युग के समान ह रहा हँ, चोर बीतता नहीं । सेरादईै-- समाप्त 
हाता हे। ददहि-जलकर । जारा-जलाया। हारि परै--थक 
गई । स॑खि--फींखकर । वृ--पूधने के लिये निकली । 

दा० १८ पुद्धार-( 9 ) प्नेवाली, (२) मोार। चिल. 
वासू-फंदा । खर--ग्रखरः; तेज । उड्हि ता, कागा--जव किसीकी 
मरतीत्ता हाती है तब कवा उड़ाया जाता है । हारिल-( १ >) थकी इद, 
( २ ) एक पत्ती । सेवा--( 4 ) देखा, (२ ) चली । परेवा--प्ठी । 
घोरी प॑ंडक--( $ >) सफेद श्र पीली, ( २ >) दो पर्ती-विशेप। चित 
रोख--( १ >) चित्त मै रोप, (२) एक पक्ती। बया, टवा-दा 
पी । मेराव--मिखाप । गोरवा--{(१) गोरव-युक्त, (२ >) एक पत्ती । 
कादइल--( 8 ) जलकर काली, (२) कोकिला) महरि-(१) 
गोपी की तरह, ( २ ) गोपी । दही-( १ ) जटाई, (२ ) दधि । 
पेड- पेड पर । तिल्ोरी--एक पक्ती । जल जक मे । कथ्नैसा- 
(१) काटकर नष्ट किया, (२) नीलकंठ परकी। निश्रर--निकट। 
निपात--जलकर गिर जाता है 


(¦ २१ ) 

दा° १६-सेराव-टंढी करे। ताती--तक्त। परास--फर्रास 
नामक पत्रविद्धीन पेड़ । निपाते---पन्न-रहित  विब-एक पेड । परवर- 
परवल । गेहू--गेहू । रतन--८ १ `) भ्रियतम, ( २ ) राजा रतनसेन । 
श्रोहि देसरा-उस देश में, जर्हा प्रियतम है । 

दो° २०--किंगरी- एक प्रकार की डोरी सारंगी। रतति-- 
सारगी की त्ततिं। रोर्व--रोम। 

विशेष श्रध्ययन के लिये देखिए-- 

( 9 ) जायसी ग्र धावली, रामचंद्र शङ्क द्वारा संपादित ( नागरी- 
अचारिणी सभा, काशी )। 

(२ >) सैक्िष्त पद्मावत, श्यामसुंदरदास शोर सत्यजीवन वमां 
दवारा संपादित ( ईंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग )। 


४ तुलसीदास 


मानस-रूपक 

यह शश रामचरित-मानस से लिया गया ह। इसमें रामचरित- 
मानस का मानस-सरोवर के साथ रूपक बाधा गयाहै। 

पेम- परेम! साकि-धान। मेधा महिगत-जुद्धि-रूपी 
प्रथ्वी पर पड़ा हुश्रा। सकिलि--सिमटकर। यिराना-स्थिर हा 
गया । चिराना--पुराना, नया जर पृथ्वी पर पदुने से मलिन हा जातां 
है, धीरे धीरे पुराना हकर मल-रहित ष जाता है । सीत रुचि-- 
शोतल । सबाद-रामचरित-मानस की कथा चार वक्ता्रोंने चार्‌ 
श्रोतारो खे श्यी है जा इस प्रषार ह--शिव-पार्वती, याक्तवस्स्य- 
भरद्वाज, काक भुशंडि-गर्ड्‌ श्र तुलसीदास तथा उनका मन । 

१५ 


( २२) 


, खमप्त प्रदंध--सात कांड । अशुन--निगुण। पुरइनि--कमल 
की बेल्ति। धुनि--ध्वनि; व्य॑ग्याथे । शअवरेन--वक्रोक्ति ( वक्रोक्तिः 
काव्य-जीवितम्‌-ऊ तल) । कवित गुन--कविता के तीन गुण- माधुयं, 
श्रोज, प्रसाद्‌ । जाती--स्वभावोक्ति। श्रथ इ०--घमे, चथ, काम, 
मेक्त ये चार पदाथ । अंबराद--च्ाम के पञ्च का कुंन। जम-- 
(9 >) यम, बह्मचयं, दया, त्तमा, दान, सल, श्रकस्कता (इमानदारी), 
अहि"सा, श्रस्तेय, माधुयं ( याज्ञवस्क्यस्छति ), (२) आनृशंस्य, 
द्धा, सय, श्रहिंसा, त्मा, श्राजंव, प्रीति, ग्रसाद, माघुय, मादव, 
( ३ >) श्र्हिसा, सल्य, ब्रह्मचय, श्कल्कता, श्रस्तेय ८ मनुस्ति >) । 
चियम--( १ ) शेच, इज्या, तप, दान, स्वाध्याय, उपस्थरिथह, चत, 
मैन, उपवास, स्नान (श्रचिस्षति), ( २ >) शच, संदेप, तप, स्वाध्याय, 
ईष्वर-प्रणिधान, ८ ३ >) याक्तवल्क्यस्दति मे तप, दान द्योर्‌ चत के स्थान 
पर गुरु-सेवा, अक्रोध ओर च्रप्रमाद्‌ है, (४) जेन १२ नियम मानते 
है। युट...सुख--कथा के कथन-श्रवण से उत्पन्न पुलकावलि ओर 
सुख। सुमन--श्रेष्ठ मन 

सुर बर-मानस में स्नान करनेवाले देवता) संब्चक--घोंवा | 
बलाक~--वगुले । तिन्हके-दु्टोंके।! संबङ-मागं में खाने-पीने की 
सामग्री; पाथेय 

जडादई--जूडी; शीतञ्वर । जाड्--जाडा । त्रयताप--श्राध्या- 
समिक ( शारीरिक शरैर मानसिक कष्ट ), श्राधिदैविक ( देवताश्रं दवारा 
भराप्त यथा श्रवृ्टि, श्रतिचरष्टि) चरर श्राधिभैतिक (जीवों दवारा होनेवाला 
यथा रिङ्ीदल का कृषि-नाश कर देना )। काञ---कभी । भाऊ 


( २३ ) 


भाव; त्रे । यस इ०-एेसे मानसररोवर को मन की शरखिं देखकर । 
सअवगादही--स्नान करके । राग-रम पाठ हना चाहिए । अवध- 
योध्या; जो सरजू के किनारे सत्त है । 

सुर सरितदि--्गगा से। सोन--सोान नदी । देव-धुनि--्गगा । 
तिमुदहानी--तीन सुखवाली । समुहदानी-सामने ( तरफ ) चली ! 

पट--चतुर । ्नुकुधन--वात्तंलाप । सरि- नदी । श्रुनाथ-- 
परशराम । परम जोग--परब-जोग चाहिए, पव या पविच्र दिन के ्रवसर 
पर्‌ । जासु फल-जिसके परिणाम -स्वरूप । पाथा-जक्ल । भायप--्राठृत्व । 

लघुता-जर में हटकापन दहै; दाष नहीं । तोषक इ०-सच्चे 
शतोष से संतुष्ट करनेवाला । मानस---मन कोा । रिगेषए्--विगाड़ इए । 
रबिकर भव बारी--स्रगतृष्णा। गनि--समस्छकर । 

विशेष श्रध्ययन के लिये देखिए- 

( ९ ) शमचरित-मानस, सनस-पीयूष टीका; जनकसुताशरण 
शीतलासहाय करत ( भ्रयोध्या ) । 

८ २ ) रामचरित-मानस, विनावकी टीका, विनायक राव कत 
{ जबलपुर ) । 

( ३ >) रामचरित-मानस), श्यामसुंद्रदास्र कत टीका ( इंडियन 
मेस, लिमिटेड, म्रयाग ) | 

( ४ >) रामायण आप्‌ तुलसीदास, आउ कत अरंगरेजी अनुवाद 
( रामनारायण लाल, प्रयाग )। 


बरवे 


ये बरवे बरवे-रामायण से जिए गए है-- ` 


( २४ ). 

१--सम सुवरन-एक से रच्छ रंग के । व्यतिरेक शअर्टंकार । 

३--केस मुक्त - बालां मं शथे मेती । मरकत--श्याम रंग की 
स । पूेरूप श्ररंकार । 

४-- चंपक इ ०--चपे का हार पहनने पर शरीर की कांतिमें रेखा 
मिट जाता है कि मालूम नहीं पडता । उन्मीलित श्रंकार । 

‰--कमर-पीर इ ०--् सखी धनुप क्ह्ुष्‌ की पीठ की तरह 
कोर है इसलिये भय हाता हे कि ये कोमल बालक केसे ताडगे। 
वाचकल्ुक्चोपमा श्रटंकार । 

&--हरास--व्याङुलता, उदासी । 

७--मिस करि-सीता शरोर राम का एकत में छोडने के लिये । 

--र्साच--सचञुच । निगार्नाग--बिल्ङुल नैगा (महादेव बना 
देगी); मिटाश्रा--लेदे छीन अव्र, दिगेबर कै जोरावरी, बैल पै चढ़ाइ 
सु तै सैल चै चढ़ावेगी (पद्माकर कृत गंगा-लहरी)। ग्याजस्तुति श्रलंकार। 

€--पाइ--सीता के पैर । व्यतिरेक श्रटंकार । 

१०--हिय हारि- निराश हाकर । किदेसि- किया । हरवा--हार । 
विदारि इ०-सीता के सैद्य के सामने श्रपने सौद के तुच्छ देखकर 
इतना श्राघात पहुचा कि केवडे का हृद्य फट गया । हेतृत्रे्ता । 

१ १-बेरिनि- क्योकि मरने नदीं देतीं जिससे विरह-वेदना 
सहनी पडती हे । 

१२--उदहङ्--धाखा खा; श्रम में पड़ । उजियरिया--चदिनी का 
उजाला । अतापहति । 

$ ३--कनगुरिया- छोरी ्गुक्ती । श्त्पर अलंकार । 


( २५ ) 
१४-ङरगुर्‌--सुयं ! आतिमाच्‌ श्र्टकार । 


१९-प्रय--प्रयस्विनी नदी । सुर-तर-बास--जर्हा सब इच्छा 
शूरे हा जाती हँ । निदुर्शना श्ररंकार । 


१८-तुलसो-( १ ) तुलसी घास, (२ ) कवि उुटसी । 
विशेष श्रध्ययन के लिये देखिए-- 


( ९ ) ठेलसी -पंचरत, बरवे-रामायण्‌, लाटा भगवानदीन -तपादित 
(नदकिशोर दसं, बनारस) । 

(२) ठलसी इंटरमी डियेट कोस, बरवे-रामायण, हरिदरनाथ टंडन- 
संपादित (युनिवसिरी डुक डप, आगरा) । 


रप्-वचवरासि 

१--कीर--पंख । कीर फे इ०--घ्रीराम ने राजसी वख शोर गहने 
को लयागक्र रगो मँ एेसी उपमा पाद जेषे सुग्गा पुराने परों का ल्याग- 
कर पाता है, जेषे सुम्गे को पर लागते दुःख नहीं हेता वैसे ही उन्हें 
भी नहीं इश्रा (अन्वय इस प्रकार होगा--कीर के कागर ज्यां भुखन 
चीर बिभरखन तजि अगवि उप्पम पाई) । बटाञज--यान्री; जिद मागं 
सें श्हरने के स्थान का व्यागते हुए कड मी दुःख नदीं होता । 

२--घ्ध---घवधः, अयोध्या । 

३--तटिनी--नदी ( गंगा ) 1 स्वै--वदी | 

9--तरे-- अहल्या की कथा की शार केत । बर्--मले ही; चाहे । 

९--बन-बाहन- नाव । खाह रहा है-जल मे भीगने घे चर 
भी कोमल हा गयादहै। इहा--ठटाकर। 


( रद ) 


&--पात्त भरी इ०-प्रत्तल भर मदधली मारकर निवांह करता ह । 
श्डशी--शफरी । याही लागि-इसो के भरोसे । 

७--्रसयानी -भोली-भाली । तन-प्रार। 

--कनी--क्रिका; बुद्‌ । 

६--डादे--जले हुए । 

$ १-मेन-मदन । बेनी--वद्नी । 

१ ३--तुम व्यो-- तुम्हारी श्मोर। 

१६--सत भायहू ते -- सच्चे भाव से। 

१७---चकै- चकित होते हैँ । जिय जानि इ०-रामकोा शिकार 
न समस्ूकर काम समते है ओौर भागते नदीं । 

विशेषं श्रध्ययन के लिये देखिए- 

( १ ) कवितावली, लल्ला भगवानदीन च्रौर विश्वनाथग्रसाद्‌ मिश्र 
दवारा संपादित ( साहिय-सेवक कार्यालय, काशी >) । 

(२) कवितावली, वामदेव छत टीका ( रामनारायणटाल, 
प्रयाग) । 


गीतावली के पद 
२--सचु पार्वोगी--सुख पारगी । 
३--रवन--रमणः; पति । दवन-दमन करनेवाट! । 
इ सिखी---श्रभि । 
६--अरुकि-आंति; सञ्रम । 
प--गहबर-- व्याकर; भरा हुश्रा । 


( २७ ) 

१२--हौ--सुम ! संघाती-साथी 1 प्रचारे - उत्तेजित कियः; 
ऋषियों के शप के कारण हनुमन्‌ अपनी शक्ति भूल जेथे ओरं 
वह यद्‌ दिलाने पर याद्‌ आती थी। 

१ २--धैरहर-ॐन्ची इमारत । निज बासरनि इ०-- विधाता 
अपने दिनि के बराबर बड़ दिन करके मेरे वषं का पूरा करेगा, मेरा वषं 
अपने वषे ऊ बराबर लंबा बना देगा; दुःख मे दिन बहुत ठंवे मालूम 
होते ह, अद्या का एक दिन मनुष्ये के 8 ्ररश्र ३२ करोड वर्षौके 
बराबर होता है। क्वे-कितने। स्वैहै--सोवैगे। 

१९--र्गस--गड; द्वेष । 

विशेष श्रध्ययन के ज्िये देखिए-- 

(9) गीतावल्ली, रामावतार श्मा-संपादित ८ सरस्वती-मंदिर, 
पटना) । 

( २) गीतावली--रलाश्रम, च्रागरा द्वारा प्रकाशित । 

( ३ ) गीतावली, वामदेव छत टीका (रामनारायणलाल, प्रयाग) । 


बाललद्कष्ण 

ये पद्‌ कष्ण-गीतावटी से लिए गण हे । 

१--भटू--श्ररयी बटि-बुटाकर। उहकि-उगाकर (देने 
का दिखाकर फिर नही" देते इस प्रकार) । बिरावत-चिद्ाते है; 
तनिया--चालां । ेपारो- टोपी । सिहात- प्रशसा या ईष्यां करते हैं । 

२--नाकटहि दहै प्राण नाक मे भा गए ! कचजे--दुःख पावे, 

३--देखुवार--वर का देखनेवाले । बवे- बाबा ने ! चारी-- 
चारी की चादत। क्यो करि--कने के अनुसार कायं करके + 


( २८ 


[ध] 


वलि दै पुकारकर। ्यो-पे्ा। उटि-थेड़ी ही देर में 
उठकर । 

2-- नाहरसिंह; सिंह जेखा पराक्रमी पुत्र । ऊधर पहाड । 
श्रपने सा करि--श्रपनी शक्ति भर करके । 

--सुरतर--कदंब । तर-नीचे । बन-घधातु-वनमाटा | 
निभग--चंशी बजाते हुए श्रीकृष्ण के खड़ेहेने की एक सुदा जा तीन 
जगह टेद़ी षती है। उट-समूह । रीते-भरे-जिनके खाली थे वे 
श्वाली श्रौर जिनके भरेथेवे मरे, घडे लिएञेोंकी त्ये खडी रह गई", 
श्पनी सुधि स्वेथा भूल गदे । 

विशेष अध्ययन के लिये देखिए-- 

( १ ) कष्ण-गीतावली, नरोत्तमदास स्वामी द्वारा संपादित ( गया- 
रसाद्‌ एड सन्स, श्रागरा )। 

( २ >) कृष्ण-गीतावली, रामचंद जेन संपादित ८ इंडियन प्रेस, 
लिमिटेड, प्रयाग ) । 

( ६ >) कष्ण-गीतावली, रामचंद्र चतुरचैदो-सपादित ८ दमदमजी 
कंपनी, भ्रागरा )। | 

विनय के पद 

२--खेहर खाड--धूल खानेवाला ! काउ--कमभी । जेगवत-- 
चाकसी करना, ध्यान रखना; वचाना। श्रनट--श्रनिष्ट ! श्रपाउ-- 
श्रपाय । सिला--श्रहल्या की योर सकेत । खाइ गए ताउ-ताव खा गणु 
कद्ध हा गणु । चुमाइ--छमा मागकर । श्रनत--दूसरे में । समाउ-- 
सहनशीलता । कनैडे--छतन्ञ । धनिक--छणदाता । दुल- 


( २६ ) 


छाड--दल-छंद । भरत-सभा--“भरत सभा? पाठ हाना चाहिए, भरत 
का सभा में। च्रार--दतोाष; तृक्षि। निज इ०-भक्तों पर की 
इई पनी करूणा ओर उपकार की चचां चलते ही संकोच में गड्‌ जाते 
है । सक्त प्रनाम--एक बार प्रणाम करने से । पनत-बस--मनत-जस 
पाट होना चाहिए । अनयास--खअनायास । पसा (प्रसाद)--्रनुमरह । 


२--सम-सदा एक सा । 

३--जानि इ०--बादृ समकर श्राशा करता हे । 

४ --गच--भीत मे जड़ा हा । सेन (श्येन)-बाज । टयत-- 
सपटता है । ति--चति; हानि । पन (प्रण)--श्षरणागत की रक्ता 
करने का । 

--रहिए- चुप रदिए । मीति--चित्र-पर । चितेरे--चिच्र- 
कारने। मरे इ०~-शद्ध पाठ यह होना चाहिए्-मरे भीति, दुख 
पाद्य इ०- इन चरां को मरने का डर सदा लगा रहता हे 
ञओर दनी च्रोर देखने से दुःख हेतादहे। रबि-कर-नीर-ग-तृ्णा 
(माया का जाल्ल)। मकर-मगर (काल) पान करन 
विषय-तृष्णायं मे जा पडते है! सल्-ससार को सच कहते 
हैं! जुगल--सच ओर सूट देनं कहते ह। तीनि म~ 
सष्ठार्‌ को सद्य, असल या सलयासलय मानना । 

६--दिन-दानि-दीनें को देनेवाक्ञे ! कहि श्रावत-कना पड़ता हे । 

७--नसानी--आयु बिगड़ । भव-निसा--सांसारिक भव्ति 
या श्रत्तान की राचि। रदैतैर्दो--दंसी करवाङ्गा। 

विशेष श्ध्ययन के लिये देखिष्- 


( ३० ) 

( 8 > विनय-पच्चिका, बियोागी-हरि कत दीका ( साहिदय-सेदा- 
सदन, काशी ) । 

८ २ >) विनयपत्रिका, रामेश्वर भड्‌ करत टीका ( इंडियन प्रेस, 
लिमिटेड, प्रथाग ) । 

( ३ ) विनयपत्रिका, महावीरप्रसाद कृत टीका ( बेलवेडियर 
प्रे, प्रयाग ) । 

( ४ >) चिनय-पच्चिका ( गीत प्रेस, गोरखपुर द्वारा सकाशित) । 

तुलसीदास के विशेष श्रध्ययन के लिये ये श्रतिरिक्त म॑थ देखिए- 

(१ ) गोखवामी तखसीदाख, रामचंद्र शद्क ( नागरी-प्रचारिणी 
सभा, काशो ) | 

(२) गोस्वामी ठटसीदास, श्यामसुंदरदास शरोर पीतांबरदत्त 
बड़ध्वाट ( हिंदुस्तानी एकेडमी, प्रयाग) । 

(३ >) तुलसी-ग्रथावली खंड १, २, २ ( नागरी-प्रचारिणी 
सभा, काशी ) । 

(४ >) तुलसी य'थावटी ( बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग >) । 

( ‰ ) दहावी, टाला मगवानदीन-सपादित ( सादिय-भूषण 
कायालय, काशी ) । 

( & ) मानस-हंस, याद्वशंकर जामदार । 

(७ ) रामचरितमानस की भूमिका, रामदास गड ( हिंदी पुश्ठक 
एजसी, कलकन्ता ) । 

(८) सुंदर-कांड, नरोत्तमदासर खामी अर पुरूपोत्तमदास स्वामी 
द्वारा वपादित ( इंडियन प्रेस, लिमिरेड, भ्रयाग )। 


अ. 


(€ > हिदी-साहिलय का इतिहास, सूयकांत शाखी (लक्ष्मणदास 
मेहरच॑द, खार ) । 

( १० ) कल्याणः, रामायर्णंक, श्रावण सं० १६८७ ८ कल्याण. 
कायालय, गोरखपुर ) । 

( 9१9 ) वाल्मीकीय रामायश, हिंदी-अ्रनुवाद्‌ ८ इंडियन प्रेस, 
लिमिटेड, प्रयाग ) । 

( १२) अध्यात्मरामायण ( मूट-जिखेयसागर प्रेस वंबहै, 
हिंदी दीका- वेंकटेश्वर प्रेस, बब ) । 

५. सी रँ बाद 
पद्‌ 

पद्‌ .१-- मानुसा ्वतार- जिससे मनुष्य-जन्म मिला । बार- 
देरी । जार--प्रबल । अर्नैत ॐंडी--्रनैत गहरी । बेडा--नाव। 
परले--उसश्रोरके। चेसर--चपर नामका खेट। डी--बनीः 
बिद्धी । चेाहटे--बाजार में! सुरत (स्श्ृति)-दैष्वर का स्मरण 
या ध्यान । पासा-सार-- वसरं खेखने के पासे चरर गोटिर्था। 
मवै-- चाहे । जीवणा-- जीना; जीवन । च्यार--चार | 

पद्‌ २-दाना-पुत्र। ले लेहु इ०-द्धिल्ञे ला की जगह इस 
तरह पुकारने लगी । र्ग्ाखि खगाइ- प्रेम लगाकर । रस-लेना-- 
रस ओर लावण्य-युक्त; रसिक शरोर सुंदर । 

पद्‌ ३--दूखण लागे-दुखने खगे ( भ्रतीज्ञा करते हृष )। भ्रु 
मोरे--परियत्तम परमात्मा के भ्रति जीवात्मा की उक्ति। मीठे इ०~- 
प्रियतम के बोल । इमासी--दुः महीनें जितनी ठंबी । करवत - 
्रारा । एेन-बिलकुर; दीक । 
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पद्‌ ४--चदू चह्ि--चड़ चदकर । महाराज--ग्रियतम । दामिशि 
इ ०---बिजली लाज छोडकर चारों श्रार स्वतंत्रता से चमक रहीहै। 
नवा नवा- नष्‌ नए। इंद-जेो परथ्वी का प्रियतम है। 

पद्‌ ९-ऊपम्रटी--उमडी। मभेम-मूमि। 

पद्‌ &--जोगिया जी--यागी-खूप प्रियतम । खेर कर्रै-भमस्म 
डालकर सफेद करं । च्यारू-- चारों । देस -श्र्थांत्‌ दिशाए्‌ । जीवनि 
इ ०--जीवन मे जन्म भर श्रदेशा रहा (या अनेक।जन्मों तक जीऊ) । 

पद्‌ ७--उड जावन की--उड़ जाने की; उडने के लिये । दावन-- 
दामन । 

पद द~-सनेसा- सदेश । गुखवाती-- चुप रहते है ! डगर-- 
मागं ( प्रियतम के श्राने का) । रती--लाल। 

पद्‌ 9१--द्रध.दिवाणी--ददं से दीवाने। जाशे--जानता है। 
चलभ--प्यार करनेवाला वैद्-वेय। रमद्भयेो--रमरैया; राम; 
परमात्मा । 

पद्‌ १२--चार्यो-सव । फीरणा--फीना; सुषम । सुरत--ध्यान । 
कोला खाद--फोंका खाता है; स्थिर नहं रहता । जगन--युगों । 
लीन्हा--पा लिया) 

पद्‌ १३--राम खुमारी-परमात्मा के म्रेमका नशा। सुन्नि- 
मंडल्--श्ून्य मंडल; देखो कबीर, पद ३ । पिव-प्यारी--परमास्मा 
भ्रोर जीवारमा के सिक्लन की घरार संकेत । पाच--पंचभूत । पचीर्सू-- 
पंचभूतां की पचचीस प्रकृतिर्या । दुद--द्॑द्-माव। श्रमरित--श्रमूत 
पर जा बरख रहा है; परमात्मा का प्रेम । 
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पद्‌ १४--सीर--दुग्ध-घारा; विशेषतः माता के स्तनं की । 
बुहान्यो--बहाइएगा । बोददिर्या--बिहुड्ने पर । ऊुरलाना--कर्ण 
शब्द्‌ करना । जनाङ--बताती ह । ऊ--वह। करोटा-करंगे । 
धरोला--धरगे; रखे । 
विशेष अध्ययन के लिये देखिए- 
( 9 >) मीरा-मंदाकिनी, नरोत्तमदास स्वामी दारा संपादित (युनि- 
वसिंटी ुकडिपे, ्रागरा >) ! 
(२) मीराबादं के पद्‌ ( बेरवेडियर प्रेस, प्रयाग )। 
, (३) मीरा के भजन ८ गीताप्रेस, गोरखपुर )। 
(४) मीश-मधरी ( हिंदी-साहिल्य-कुटौर, बनारस )। 
, (£) ब्रहत्काव्य दोहन ( गुजराती ), माग ऽ--मूमिका ८ गुज-~ 
राती प्रेस, बंबई >) | 


६. सेनापति 
ऋतु -बणन 

१--बृख को तरनि--दृष-राशि का सूयय, १७ मरको सूय दृष- 
राशि पर श्राता हौ । तचति--तपतीदहै। सरत--फडती है; बरस 
रही है । करनि-श्रस्चि। सीरस-टंडी; ईह का विशेषण । धमका- 
सन्नाय । 

२₹--उवै--उदय हने परर। तपन--जटने। भूत--अर्थात्‌ 
रि जेा प॑चभूतोां मेंसेएकदहै। नेट-पवन च्रौर बन के भ्रगे 
कामा नहीं हाना चाहिए । चपत--चिपक जाता हे; दिप जाता है । 


( ३४ ) 


६---रितेपति--रतिपति पाठ हाना चादिषु । माङ्-भाड्‌ । पुट- 
पाक-भीतर हयी भीतर जलाना; श्चोषध का बंद मिह के बतन में 
रखकर अग्नि मे पकाना । 


४--जग इ०--जगत्‌ ताप की जलन से जटा जाता है। 
तरनि-- सूयं माने श्रग्नि बरसाता है। ही-तल-हृदय-तल् । 

९--धुरवान-- बादल । धोर-- बाढ़ । कट्छापी- मोर । जर-ञ्वर । 

&-दोह--प्रेम। बावन की डग---वामन के विराट्‌ रूपके पग 
की तरह बडी । 

७--उनए--उमड । घूमरत--घूमते है । ताई--पानी । दरि-- 
वषा के चतुर्मास् मे भगवान्‌ एवं देवता शयन करते हैं । 

त--फटिक--र्फरिक नामक पारदर्शी उज्ज्वल पत्थर । श्रदिन-- 
लगातार । पहल--ठेर। 

९--रस--पानी । ऊमजानि ( कुंमयोनि )--श्रगस्य तार जा 
प्राणिन में उदित होता है श्चार पानी को सुखाता हे। 

१०--रास केसा जस-मानोरामका यश, साहिलयमें यश का 
र्ग श्वेत माना गया है। श्घ-उरध ( अ्रधः ऊध्व )--ऊपर-नीचे; 
स्त्र । 

११--दूरि- सूर पाठ होना चादिएु । गरम-गरमी। लगादइ 
रहे--श्राग को। 

' १२--मूसो ... ्रवराई-- नहीं वटना । तप-तार-ताप का सर. 
चर । कदटाईइके-- व्याकुल हकर । 

१ ३--तुखार~-तुषारः; पाला । टिरि के--टंडे होकर । यौस--दिन । 


( ३५ ) 


१४-्ि-- छाया । चाहत-देखता है । 
१९८--क्वेला-- कोयला । 


१६--सुरति-( 4 ›) प्रेम, ( २ >) बिहार, (३ > स्ति । 


9. विहारीलाल 
दोहै 
दा ° १-१०--जगन्बाद्‌-- जगत्‌ की हवा; संसार-निवासिर्योः का 
प्रभाव । देखिबी--देखना है । बीधे--उर्के ह, पसेङ्ध मीधे-- 
ङुखचाएु; परचे । गीर्घाहि--जयायु का । चकदै-चकवानु--रान्नि में 
चकवा शार चकवी एक साथ नहीं रह सकते । 
द° ११-२०--श्रवगाहि-निमभ्न हकर । वयोर । चाहना- 
देखना । ्पाि--शरारत; शअङ्यिलपन । कङुरात-- सेके केना । 
खूदत--उल-कूद करता इमा; दता इश्रा। जाकी- जिस नायिष्छा 
की । सबी--तसवीर । दूर भए--ठीक चित्र नही' सखीं च सके, इसलिये 
बेवकूफ बने । जेन्द--ञ्योरस्ना । श्द्धेह--र्चत-रहित; निरंतर } पग 
पग~-एक एक पैर श्रागे ! श्रगमन--्ागे | भूल--मूलकर; ऊपर 
से नीचे कीश्रोर तिरे बल में श्राकर। दुपहरिया--खालल रंग का ` 
एक परल । रकृत सि फकते; उरते । 
द° २१-३२०--नाइनि-नाइन शा चरणों की स्वाभाविक लालिमा 
में सहावर काञ्रम हा जाता है। महावरी--महावर-वटी; महावर की 
गाली । चकोर-यद पत्ती हमेशा चंदर की रोर देखता है, नायिका का सुख 
चेद के समान है, वास्तविक चंदर के भ्रस्त होने पर चकर नायिका के सुख 
की श्नार देखने लगता है । नाज्ञे -नीकै हाना चादिषु । चूनेा-नायिका 


( ३६ ) 


मोती की कति का अम से आढ पर खगा चूना समती है । ईइशि- 
सखी ने । चंद सम~-च्रथांत्‌ सकर्टंक । `माटती-मार- मालती पुष्पों 
की श्वेत रंग की माला शरीर के साथ मिलने से स्वर्ण-वण की ष्टा जाती 
है। तद्गुण अरटंकार । रीकिदहै--तू रीरेगी । 

दा० ३१-४९--उटत--शोमा देता हुश्रा । नट-नटवर श्रीछ्रष्ण । 
ररक भट्क--भूटरभुलेर्यावाला । वतरस--बतोंका ्रानैद्‌ ज्तेने के 
लिये। सलेने-(१) सुंदर, (२) नमकीन । मनमोहन--मन रर 
मेहनं लग श्रंटग हाना चाहिए । ज्ञोनु-नमक । पलक-- पल्ल भर । 
पलक--पलकं लगना; निद्रा श्याना । पकल्ली--पल भर भी । घैर- निदा 
से भरी चचां। उही-- प्रियतम के! हरुषए्--धीरे। बिहारसलाल-- 
प्रियतम श्रीकृष्ण । ललन--परियतम । प्यौ-- प्रिय । बसाद्‌-रखकर । 
प्रावत - सरस मे दिखाई देता हे, दुखै-दुःख मी चलने ,के तैयार 


हरा है । 


न ६ 


द° ९०-६०--घुर्वा--बादर । कोद--श्रोर । परसैहि- स्पशं . 
करनेवाले । मेह- मेव । जीगननु-जगनुघ्रें के । संसा सशय । 
दंसे-(9) जीव, (२) पत्ती । मीचु-सिचानु--मरल्युरूपी बाज । 
बिहूनीयो-रहित भी। तसेस- निचली तह । खशेहै-खारा । 
श्रसरास--न सृखनेवाली । उगर--गली । ने--नदी । अरगर-बगर-- 
घर घर । बार-द्धार । ्रचर्का--श्रचानकः; नहींते श्रापकोा देखते द्धी 
उसकी देह उल्लसित हा उटेगी । काङरति-- बढ़ती । 


द° ६१०७१--रूखली रुख-उदासीनता । घनस्याम (१) काला मेष, 
(२) श्रीकृष्ण । सुमन-(१) एर, (२) श्रेष्ठ मन । बारी--(१) 


( ३७ ) 


माली; (२) बाला । बारी-- बाड़ी । सुहदता- परेम (श्लेष शरलंकार) । 
नहि परागु इ०्-कहते है महागजा जयसिंह श्रपनी नह रानी में 
अस्यत अ्रतुरक्त हकर राज-कानको छइ बैठे त्रीर उन्होने बाहर श्रना 
भी छोड्‌ दिया। इस पर विहारी ने यह दोहा राजा के पाल भेजा 
जिसका उन पर बड़ा श्रसर हुश्च श्रौर वे दरवार मे आकर राजका 
करने ट्गे{ मनु-मन। वदै--वही; वैसा ही, जैसा कि कृष्ण क 
साथहोनेपरहाजाता श । गहि रहत--््रखिं को ्ङ्रष्ट कर 
लेता है । गोधन--गोवधंन परत! परेी--किसी के वत्ताव के 
साचकरं दुखी होना ¦ खरे" बहै--खरी ब्रद्धि होने परः; संपन्न होने 
पर। परिपारि-मर्यादा। प्डु-- वख) ससु--माजन। परेई-- 
कवृतरी । परेवा--कबूतर । तंत्री-वीणा। होत होत- धन 
होते समय । मेख-मेन्त। 

विशेष च्रध्ययन के जिषे देखिए्‌-- 

( 9 ) बिहारी-रल्ञाकर, जगन्नाथदास रला ८ गंगा-पुस्तकमाकला- 
कायंलय, लखन ड ) । 

( २) बिहारी-सवसडं की भूमिका, पद्मलिंह शमां । 

(।३ >) बिहारी-सतसद, संजीवन भाव्यः पञ्मसिंह शमां 

( ४।) बिहारी-बोधिनी, छटा भगवेनदीन ( साहित्यन्सेवा- 
सदन, काशी ) । 

( & > बिहःरी-सतसदई (हिंदी पुस्तक ~मंडार, रृहरिया सराय) | 

( ६ > संक्िघ्च विहारी, रमार्शंकरप्रसाद ( इंडियन प्रेस, लिमिटेड; 
प्रयागं )। 


१६ 


( ३८ ) 
९. उथोध्यासिंह उपाध्याय 


रासक्रीडा 
धह शश प्रिय-ग्रवास महाकाव्य के चतुदश सग से, ऊ सरिक्च 
करके, छिया गया है | 





पु०--१११-१२१--कककभ-दिशा; समाहार श्रशर मे" बहुवचन की 
जगह एकवचन श्राया ह । सिताभा-उजञ्म्वल रचेतवणं चांदनी । सितता- 
सदी; निर्दोपिता । काश--एक सफद्‌ एूल । स्वच्छोदका निर्मल 
जलवाल । उच्छवासल--नदी का चा ध्वास अथात्‌ उमड़ा ह्या 
प्रवाहं । प्लावन-कूुल-कारी--कट-प्लावन-कारौ । श्रगस्त--श्रगस्लय 
तारा जो श्राग्विनं मे उदित हाता! राका-पूणिमा | प्िता- 
वादनी । न्यारी इ०-तुहिनदीधिति ( च॑दरमा) की कल्लाकी न्यारी 
स्रच्छता की सुगति । दिव्यांवरा--( १) दिन्य वसखवाटी> (२) 
दिन्य श्राकाशवालो ( रलेप ) । पुरंभ्री-घर की वद़ी खी; यहां खी। 
ग्रादो-- पहले; श्रादि मे' (यह संस्कृत अधिकरण का रूप है) | 
रागांगना--राग-ख्पी सखी । उलही-टहलदह।ती हर्द; उल्टसित। 
्रसेत-सरि--काली नदी; यञुना । तदूगता--तन्मथ | नाता--उत्पन्न | 





शटल रघ्र-सरल छंद । कटा-( चदमाकी)) धात--घुले इए । 
सिक्त-सिंचित । श्रकजा-- यमुना । दुप-पती-- तपा (राच) का पति; 
चंद्रमा | सारी-घ्ड़ी ! मलिनांतरां का--म।न ह्दयवालेां का; कप्‌ 
यये का । भि कैरव- कुमुदिनी के बहान । इष्ट--दपित | ऊुसुदिनी 
नहीं खिर रही है किंतु पानी प्रफुल्लित हा रदा ह | श्रान्याद-मस्त~~ 
सिरसे पैरतक। भूपा--भूषण । सरी-नदी। शर्री-रारि। 


( ३ ) 


२. जगत्रायदाश्च “र्त्नाक्षरः 
गगवितरणं 

१-१०- जली रबाधि--हाथ जाड्कर । चिर्लू भर पानी-- 
भगीरथ ने वरदान मागा था कि यथपि श्राप सर्वस्त-दानीदहै ता भीं 
केवल "चिल्ल भर पानी" चाहता हू; श्रव भगीरथ को श्रजली बधि 
देखकर बद्या को वही चिल्लू भर पानी की बात याद्‌ भ्रा गह] चिक 
उयो--टीक समा! उाल-पति-शेष । चतुरानन-धारी--चार 
सुख धारण करनेवाले; ब्रह्मां । धमकि--बडे जेर के भ्राघात से शब्दाय- 
मान श्रीर कैपित होकर । दिग--दिशाथ्ों के! थहरान--र्काषि गया | 
गोन--गमनः; चलना । सनासन-सन्नाटा | सकाद-शंकित होकर । 
हहरे-चेि; घबराए ! ठहरे--लुढ्के । उमकि--सुककर । यहरे- 
कापि गण । पवै-पूखिमा, जव सञुदर मे अवार चाता है! लुरि-- 
हिलकर } लहरे--तरंगित ह गण्‌; हिलञोर मारने कगे; उमडने ङमे | 
माषे- क्रु इए । भंग--तरंग। भंग--र्मग। 

३ १-२०-- चाय भिनि--चाव मे भरकर | चेपे- चाव में भरे। 
करिहा्य--कमर । अए--स्थिर हुए । सितमानु--चद ! ब्ह्मदव-- 
जह्य का दवित रूपः; गगा । बिहंडति--कारती इई; खड खड करती 
इई ! चमकि--चेंककर । दरके-रोके हुए । थरफे--थरति इष 
द्रेर--रगड्‌ | घहरावति--शब्द्‌ करवाती है | धुघकारि--गरजकर | 
काटति कावा--चक्र खाती हई । बेहत-इबाती इई । 

२१-३०-- चिक -- चमक । बिस्तर-- विस्तृत; बड़ा । उणएु--उदित 
इए । हरहराति ...उसावत--ग्ल्ञे को इवा मे उड़ाना जिससे भूसा 


( ४० , 


छा नाट अख्ग च्रलग हाजाय | कडित (कटति पाठ हाना चाहिए)-- 
धरण करती हृदं } कागदी--सफेद्‌ । गेत--ु"ड | उलरि--उरट . 
कर । गोति---इकट्रः हकर । गुथि-- लिपटकर } उलदत- निकलते ह ! 

२१-४२--उदेग--इटधेग । र्श्राधी के पोत--््राधी में उमड़े हुष्‌ 
जहाज) फुही-जलक्ण। फाव--दुत्रि। निज अगी कीन्हे-- 
श्रग पर्‌ पहने । पटापदी-- श्न रंग. क वस्तु । श्रानहि के--मानेा 
दूसरे कं हा गदु; परवश हा ग्‌ । सुरट-सु'दर शब्द्‌ । उवदी-- 


४९ 


ग्रकट इदं । भव-महाद्‌य । 
३, रामचरद्र शक्ल 
महाभिनिष्क्रमण 

यह शरश बुद्ध-चरित मह।काव्य के चतुथं सगं से, ऊद संक्तिक्च करके, 
लिया गया हे, 

पु० १३५-१३९--रामजन्म-उव्सव के इण्-राम भी बुद्ध की तरह 
कोशल के राजकुमार थे। रोहिनि-रहिणी न्त्र जोचंद्रमाकी श्री 
है 1 तारणवाय--बदिद्धार पर बजनवाल्े वाजे । फेर गीदड्‌ । म्मर-- 
संगमर्मर । श्रमरीन--देवांगना्पू । पर~--परदे। सग पुरावत-- 
साथदेतीहं। गेपा-ुद्रं की पली; यशोधरा उसी का दूसरा नाम 
हे! चाहि-देखकर । करके--कड़के; टूट गष | मल्लिका-दाम-- 
मस्टिकाके ष्टां की मा्‌! चीधथि--टुटकर | उधिराईै--्रलग 
ह गए । 

पु० १४०-१४७--्रारोहक्रम-- द्र रार श्रस्प चेतनावाले जीवों का 
क्रमा ट्‌सार उन्रति की चोर विकास । ्रवरोह-श्चवनति की श्रोर विकास । 


( ४१ ) 
उष्मरज--प्रसीने, मेल श्रादि से उत्पन्न कटे छे जीव ! गात--सबंधी । 
शाप--दुःख। अरणी-कराठ का यंत्र जिससे अग्नि बनाई जाती है। 
ष्यं जय--खस्यु के जीतनेवाखा } गेगा चौ नौतमी--यशोधरा की दे 
सषि } चौ- दबा दो | जार्व--जनाॐ } भरत--चिताते है | 
चहि रषह्े--देख श थे ¦ जोद्यो--देखा; परवा की } दंदक...कंथक - 
ड के सारथी चरर घोडे के नाम। तुषार-घेाडा। सकक--चमकता 


हु } केखर--अयाल । शुक्र--्क्र तारा । पचिर्ह- प्रय करूंगा । 


४. मेयिलीशरण गुप्त 
भरत जर मांडवी 

यह शश साकेतं महाकाव्य के एकादश सगं चे क्लिया गया हे | 

प्र १५१-१५८६-रल-दीप-रलों ¦ के दीपक जिनका जलाना नहीं 
पडता } उटज-्रजिर-कुरिया का ओअरगन | देव-विग्रह--देवता क्छी 
मृति । मिलते भरत मे --भरत का खसूपश्री राम के जेसाद्दी है। 
पाठ इ०--भरत का कथन | विरूपात्त-- भयंकर; शिव का एक नाम | 
वरुनी--बरोनी । वरुखालय--सु्‌ । देवर--शत्रघ् । महावं - महँगा; 
अधिक्‌ मूल्यचान्‌ } हलाहटट- घेर विष । खला-चखरा { कें 
तापस इ०--राम तापस्थे, लक्ष्मण लागी थे, मरत वैरागी थे। 
चिच्रकुट-जर्हा राम सीता ओर लक्ष्मण के साथ.रहे थे! नं 
जहा भरत मांडवी ओर शत्रू के साथ थे। 


दिमम-- 


१, 


उगि ला-रक्ष्पए-पित्न 


यह्‌ अश साकेत महाकाव्य छे हादश सगं से क्तिया गया है! 


( ४९ ) 


य° १३६६-१४६- स्व की इ०-- स्म की माया सल ह गह है | 
ते गीद- जिन्हं उभिला वियोग में गाती थीं। शुक्ति सीप । रीति- 
उचित्त व्यवहार । शेषाटी-- शेफालिका नामक पूर का पघा। 
वनवास्ी- लक्ष्मण } सुमन--( १) एल, ( २) सद्ावनामय मन 
( लक्ष्मण दूसरा श्रथ ही लेते है) यह हत हरिणी-जमिला 
विथागावस्था में इस वाक्य को कहा करती थी, मेना ने उसे याद्‌ कर लिया 
या] आर्या-- सीता) श्रायं--ध्रीराम | परिध-विहीन--श्रत-रहित। 
अरहोरा्--रात-दिन। खेला--क्रीड़ा। वेला-( 4) एक समयः; 
सवस्था, ( २ ) लहर; उवार्‌ । 
५. जयश्नंकर "प्रसादः 
कव्‌ 
प° १६३--कादंविनी-मेच-माटा । सिकत्ता--चालू।\ सकल 
कामना--समस्त कामनाश्रों के मूल कारण नष्ट होकर पूणे शति कव 
आप्त होगी ? चिरत्ति--वेराग्य-जनित शांति। 
वे दिन 
पु० १६२-१६४- इन शख की--्रखं मी स्नेह-जल निरंतर 
बरसाती थीं । दाया प्रतिरूप । विधुर-रहित। स्वरवाली--स्वर 
युक्त । हरियाली-इरियाली के उत्पन्च करनेवाली वषा । जलधरबादल । 
मेषं के प्रति 
प° १६४-१६९- रट का-~--ङुबेर-पुरी, जो उत्तर मं हिमालय पवेत 
पर दै । चिरदिर्णः- यष्तपली (महाकवि काकिद्ास का. मेघदूत देखिषएु) । 
चिकुरंब-- समूह । सकोच--कि कहीं सरोज-वन सुरमा न जायं । 


( ४३ ) 


ज्वाला-- वेदना । सके हुए--उमडे इए) मानस-निधि--मन- 
रूपी समुद्‌} बड्वानल--ससुद्रीय अध्चि। प्रणय-ग्रेम-रूपी 
सूव्य-किरखण से। श्रनेत--श्माकाश । मंथर--धीमी । शअरतीत-- 
भूतकालिक । 


खोखा दार 


ण १६९ कमली--खोदने का कंबल । कवरी--केश-पाश । 

रण--सय्य । धूटि - पाप-जनित मलिनता की शओओर संकेत। 
मी 

पु० १६६-१६७- शून्य--( ऽ >) श्राकाश का शून्य, ( २ ) कोमल 
भावों से विहीन । प्रतिध्वनि-करूण रुदन । देती फेरी-चक्कर कारती । 
ऊषा-- उत्थान; जो सुखमय होती है उसमे भी दुःख चपा हे । सध्या-- 
ग्रवसान; जो दुःखमय होता है । घनीभूत--जमी इद । दुदिन--( १ ) 
दुःखका दिन, (२) बादलों से छाया श्ना दिनि । नील्ल निलय-- 
्राकाश। खारी न इ०-जिनका जीवन सदैव सुखमय है । शून्य 
(१ ) वेदना के कारण शून्य, (२) भ्राकाश। रंग~-म्रेम कारंग। 
वेदना इ०-छुद्य खूप में वेदना रहती है, जो पहले नहीं दिखाई देती 
पर॒ जाने पर फस लेती है । प्रयावत्त॑न--लटना । उच्युवास इ०- 
अथात्‌. उच्छवास ओर रुदन में विश्राम द्धिपा रहता है; मिलाश्मो “्पूरो- 
स्पीड तडागस्य परीवाहः भ्रतिक्िया। शोकक्लोभे च इदयं अलापेरेव 
धायते । ८ भवभूति ) रोई इ ०--रोते रोते निद्रा भरा जाती है रोर 
स्वप्न दीखने लगता है जिससे विश्राम मिलता है । 


( ४४ ) 


{करण 
र. ९६८--च्नुराग--८ १ >) टल रंग, (२) परेम । दूती-- 
ददेश क्ानेवाटी ! अरूण --सय्य । श्रश्रंत--विना थके ¦ उस-- 
उवा के ! कोकनद्‌--रक्त कमल । विरज--( $) निर्मल, (२) 
रजोगुख रहित । व्ट्य--कंक्ण । सुमन--( 9) एल, (२) 
श्रेष्ट मन ¦ 
६. रामनरेश चिपाटी 
वभत कौ विचार-धारा 


यहं श स्वस्य खड-काव्य के द्रतीय सगं चे, सदधि करके, 
लिया गया हे । 

पर० १७१-१८१- किसकी सुख-निदरा काइ्‌०--परमात्माकीश्रार्‌ 
सेकेत । सचिता-- सूयं । मंजु नत्व से--मोतियो के समान च्रास- 
विदुरो से । राज-कर-राञ्य का क्म) नार--्रग्िनि ( कारमीसी 
भाषा ) । श्यामा--काल्तिमा या रात्रि! लः“ लेता--चंचट लष 
म प्रतिविंबित हकर लहराता है) राशि गशि-देरकेटेर। अत- 
राल--मध्य भाग। पुरुप-ग्रिया --प्रकरति । संकुलित--एकय; सग 
हीत । स्वख-सुकुट-- सध्या समय सूयं की किरणों से बफ लाट-पीलपे 
हो जाती है) चेतन जगत--मनुप्य ओर प-प्ी घरों को लौट 
रहे है । शरश्टधर--सूर। चय--सम्रह ! गुण--( ९ ) रस्ती,(२ ) 
सद्गुण । सैरर--युद्ध । श्रतिक्रम- संचरण । छृया-तम--परद्धाद" । 
श्रध सारथी--मन। जीणे रथ--शरीर । प्रवाह पर-- जैसे पत्ता नदी 


दे प्रवाह में बहता जाता हे; संसार का प्रवाह । 


( ४९५ ) 
9. सूयं कांत चिपाटी भनिसालाः 
प्रताप के यति 


घ० १८३-१८४--अचल--प्रवैत । बुद्ध--भगवान्‌ गौतम उुद्ध । 
साम्य-ग्यवहार--सखबके साथ समानता का बत्तौव । पिता का कोह दूत- 
पत्थर; शिला । भर जाते इ०--जड्‌ पत्थर भी गूजने ठगता है । 

तरगों के मति 

च० १८४-१८९--श्र्नत-- विस्तृत समुद्र । नीला अचल--नीला 
समद । श्बर--वश्च । तिमिर-तल--खयुद्र का धेया तर । रध- 
संद-गति--गेध की भति संद गति । मौन-भ॑ग--लदरो के चलने से 
कंप-जनित शब्द । कर मलना--पताना । विस्छतिर्या--उन खतो को 
लग धीरे धीरे भूल जाते ह; दग्ध चिता--सञुद के किनारे 
सत शसर जलाद्‌ जाते ह भोर अवशेष पानी में कक दिया जाता है। 
नर्वरता की छतिर्या--मयुष्य । श्न वलार्जोा--जो खिर्या पने पति-पुत्र 


# 9 (0. 


रादि स्बधि्योः के लिये रोती है। चस्ीम--श्र्नत समुद्‌ । 


विपफल-गक्षनां 


घर० ९८९-१८६--तक्त श्रश्र-दुःख से उद्‌रूत। मक्िन--पुरानी 
वन जाते से विस्त या पँघली हो जाने के कारण । गोद पर कैश- 
याद्‌ करती ददै । शूढ-बद्‌ । नृदुर--जो मानो मेरी वेदना से बजते 
है । श्रनुरागिनिर्या--तुम्दारी भ्रियततमाष्‌ , जिन्हें तुम प्यार करते हो । 


दित्न--शो जाते हैः च्छया का पूरक । 


( ४६ ) 
यनछि 
प्रु० १८७-१८८-सुहाग-श्ट गार--प्रियतम । छीन ले इ०-- 


सुमे अपने श्रधिकार को, जो मेरा ठम परदहोउसे, न पाने दे। 
परिहार--लयाग । 


जागो फिर एक वार 


प° १८६९-१ &१-- श्ररण-पंख-~रक्तवणं पाखोवाली । तरण नई; 
परातःकालीन सयं की किरण । विभावरी--राच्चि। यामिनी-रधा-- 
रजनी-गघा नामक पुष्प जो रात्रि में विकसित होता है । चकोर-कोर-- 
चकोर की गरखा की कोर । स्वप्निल--स्वप्नमय; स्वप्न का । सुक्षि-- 
निद्रा । कलजु--सीधे ¦ असार-गामी--फैलनेवातते ¦ भारती-- सरस्वती । 


ट. सुसिचनदन पंत 
काटा ता यह बादल है 
पर० १६२३-१९४-ङमुदकला--कोमुदी । बादल-माया-जनित 
हृदय की मलिनता की श्रोर संकेत । क्रीड़ा का स्थल--जर्हा दैप्वरीय 
ज्योति सदा खेलती रहती है । दिम-दल--्रोस श्रथात्‌ श्रश्च । जब 
इ०--जव यदह हृदय की मलिनता परिताप द्वारा र्श्रासू बनकर 
बह जायगी । 


कुसुम-जीयन 


इस कविता में प्राकृतिक कुसुम-जीवन शरोर ॒श्रप्राक्रतिक मानव- 
जीवन का विरोध अदर्शि किया गया हे । 


( ४७ ) 

प° १६४-१६-पर--प््येक क्तण । इन-- अर्धात्‌ मेरे । स्मिति- 
सुसकुरादटर । बन की इ ०~-कली हुःख की गोद मँ पलकर भी सुखी 
रहना जानती है । जीवन के इ०--जीवन के सुख की उस्यत्ति दुःख 
सेही है। कटि-दुःखख। तपता--कष्टं में पडता है। तपता 
इ०- साना तपाने से ही उञ्ज्वल निकलता है उसी प्रकार दुःख-रूपी 
पराच में तपकर ही जीवन उञ्ज्वर होता है! दावा--द्वाभ्चि। धकर 
पाता-- सूरे की गर्मौ से शङ्कर षएटते हँ ! गसैन-- मेधां की गना की 
भाति दुःखी जनां का मीषण करण रव । नव-जीवन--( १ ) नया 
पानी, (२) नया जीवन । 


भर गई कटी 
प° १६९-१६&--चल-चंचलः; धारा-मय । सौरभ-सुगेध । बसी- 
भरी इद्रे । विह्सी-खिटटी ! फेनिरु--फेनमय । मोती--पानी की बद 
जो मोती की माति चमकती है । फहरना-विकास का कंपन | लेन-देन 
प्रादान-प्रदान । चपनाकर सवका अपनापन-सब के मोह मे फसकर । 


प्रथमं रसि 

प्र १8६-- हे रंग-विरंगी विहग बालिका ! तूने यह किस भति 
जाना कि सूयं की पहली किरण श्चा गह हे। 

तूने यह गाना किससे घीखा १ (त्‌ बड़ा मधुर गातीदहे।) 

तू तो श्रपने रगे के पंखों के नीचे समेटकर सुख से ्प्न-नीड्‌-- 
शयनगरह अर्थात्‌ घोंसले मेसो रही थी। 

्रभी तो रात ही थी; क्योकि तरे घांसले के ्राक्ल-पास जगन्‌ (रात्रि 
के तिम परमे >) चोकीदार की तरह घूमकर ॐघ रहे थे । 


( ४८ ) 

ण १९७-१६ग--चंद्र किरश्टों के द्वारा पृथ्वी पर उतरकर इच्छा के 
श्रुलार खूप धररख करनवाले देवता ( नभचर ) नई कलियां के कोमल 
यह चूखङूर उन्हे द पना सिखा रहे थे; क्योकि च्रभी थोडी दी देर में 
उन्हे दंसना पडेगा ¡ बिना तेल के तारा-रूप दीपक जल रहे थे । पेड़ 
की पत्तिर्या ससि नहीं लेरही थीं श्र्थात्‌ हवा सेहिलतीन थीं 1 श्वी 
मे स्वप्न घूमरष्ेथे। ब्रधरहटारने श्रपना शामिवाना फेलाया ा। 
( उषःकाल से पहले चू घना अधकार दया रहता ह।) रेसे ही 
सप्रयमें, जव कि पहली किरणफेश्राने काकोई लक््णन था, हे पेड्‌ 
पर्‌ बसनवाली ! तू श्रचानक स्वागत का गान गान लगी, 

हे स्के भीतर रहनबाली (मालूमहोतादहंकित्‌. घट घट कौ 
चात जानती है, नह्य तो बना ) तुभे उसका श्राना कितने बत्ताया ९ 

सष्टि के श्चधकारमय गभं से निकटकर बहुत स दुष्ट भूत-प्रेत, 
जिनका शरीर याका वना होता है शरोर जिनकी छया नहीं पड़ती, 
्रपने जादू-टोने चलार पटूयंत्र रच रहे धे। ( मानो इ्दीके भय 
से) राच्निके परिश्रम सर छाति शोभादीन जन्या श्रपना अह चषा 
रही थी (चंद्रमा रस्त रहाथा )) 

श्रमी कसल की गोद मँ सरा कैद पड़ा था (क्योकि सृय्य-किरणों 
के श्रभाव में कमल रात को सुकुष्छित रहते रै ) । 

चकवा श्रपनी चक्छवी के वि्ोग-जनित शणेक से पागल था (रात्रि 
न इनका वियोग हाता है, सूर्योदय पर फिर भिल्ल जाते हे )। 

(लोगों के सोषु रहने के कारण उनकी) इंदविर्या मूच्छिंत ( जिर्जाव 
सी >) पड़ी थीं) ससार निःस्तन्ध निश्चेष्ट हो रहाथा। जड़ ओर 


( ४६ ) 


चेतन सबएकसेहोरहेथे। खष्टि शून्य सी मालूम पड़री थी। 
मानो उसस कोड है दही नहीं! केवल जीव-जंतु ससल रहेथे, यदि 
जीवन्‌ का कौर चह श तो यही! 

हे विद्धगनी ! तुके दूर की सूम्ी, सरसे पहल्ले तूने द्यी मभातीकी 
तान देडी; ओर, हे आकाश-विहारिणी ! इस धकार तृने ही शोभा, 
सुख श्रौर सुगधि का सम्मेलन कराया ! (कपडे की जुनावट में टंबाई 
मेजोलतागागुथा रहता है वड ताना छोर जो चौड़ाई सें रहता है वह 
बाना कलाता है । ) 

मानो अचानक भ्राकार रहित तम ( परमात्मा का मी कोई 
श्राकार नहींदहै) प्रकाशक प्रसारमें साकारो शीघ्र ही अनेक नाम 
श्नौर रूप धारण कर जगत्‌ बन गया! ( देखो--्रासीदिदं तमो- 
भूतसर-मनु° । नामरूपे व्याकरवाणि--उ पनिषद्‌ । ) 

पेड़ों के पत्त हषं से रोमांचित होकर कपि से ॐ३। 

सोई हई वायु ने धेयं छेड़ दिया, अर्थात्‌ चंचल होकर 
चलने लगी | 

पटो के दख परश्ीसकीबूद्‌ हिलकर मोती केदानों के समान 
चमकने लगीं । उख समय रेसा मालूम होता था मानो पलं के श्रोभें 
के दलों पर हंसी लक रही ही । 

सबकी पलक खुली । सूयय की सुनहली किर्णोंसे सारी रसष्टि 
सुनहली हे गड । 

मह क खिल उठी, भरि उडने लगे (डाख्ने मे एक पएूल से दृसरे 
पूल पर उड़ जाने का भाव है) । 


( ५० ) 
धड़कन, गति श्रीर नया जीवन इनका जगत्‌ ने श्रपनाना सीखा 


प्रथात्‌ श्रपनाया (सारी प्रकृति मे जीवन कं लकण दिखा देने लगे) । 
स्वशिंक-- स्वग का । 


साया 

णरु० १६६-२००- दमयंती सी --नल दमयंती को पेड के नीचे 
सोती इई दोड्कर चले गण्‌ थे। 

्रलि--हे सखी ! विरक्त लोग सूखे पत्ता की शय्या पर ही लेट 
रहते हँ, विस्वर की उन्हें यपेच्रा नदीं रहती । तुम भी सूखे पत्तों पर 
लेटी दै साच्तात्‌ विरक्ति ही मालूम पड़रहीषश्। उम देसी निश्चेष्ट 
पडी हुई हा माने स्वयं मूतिंमतो मूरच्छाही दहे । 

इस निजेन वन में विरह से मलिन शरोर दुःख से व्याकुल तुम 
कौन पडीष्ट ? 

पर्चात्ताप की छया सी मूमि पर निश्चेष्ट पड़ी हद ष्ट। तम 
साक्तात्‌ दुब्लापन चार गड्ादं सी जान प्रडतोष्ठा तुम ्रपराधिनी 
की तरह उरसेचुपदहय। भ्राखिर तमहा कैन ? 

क्या तुम इस निजेन वन के बीच, निजेनता के हृदय की पादी प्र, 
निर्दय काल की बिदैयताश्चों का इतिहास बार बार ठंडी शाहं भरकर 
लिख रही हा १ 

अपने जीवन के मेले पन्ने पर तुम ्राप-बीती का वह करुणोरपादक 
तथा श्रस्यंत कोमल चित्र खींच रही ह जा विना वेले ह्य सब छु 
कह डालता है । ( अर्थात्‌ तुम पर दै श्रापदा श्ना थी जिसने 
वम्हारी यह दुदैशा कर दी है।) 


( ५१ ) 


सूय “डल भे सदर जन्म पाकर ( क्योकि जव सूय का प्रकाशा 
हाता हे तभी दाया पडती है ) चित्य इस भ्रष्ठ पेड के साथ बृद्धि पाती 
इद ( जेसे जैसे पेड़ बढ़ता है वेते वैसे उसकी हाया भी बडी पड़ती है ) 
पेड़ से सुरफाकर गिरे हृष पत्तो से तू श्रपना कोम शशीर उकती ह 
( अर्थात्‌ वे तेरी साड़ी बनते है ) | 

तम परोपकार मे ठगी रहती ह, नित्य थके हशर के श्रपनी छाया 
में विश्राम देकर उनकी वेदद्‌ थकावट मिटाती छ्य । 

हे सखि, हम एक दूसरे का आंगन कर श्रपने ८ विरह-तपे ) 
प्राण शीतठ कर र जितसे क्षिर तुम अपने स्वामी अ्रधकारमे- जा 
प्रकाश के डर से तुह षडु भाग गया है-्रौर मेँ भियतम ( पर- 
मात्मा ) मं शीघ्र देसे मिल जार्ये कि हमारा श्रलग भ्रस्तित्व ही 
न रहे । 


सेनि का गान 

प° २००-२०१--घखोने का--सुवरण-सद्श मनेाहर शरोर सुखमय । 
मदिर--माद्क । श्ननजान--श्रन्ञात रूप से। पुलका का--पुलक-मयः; 
उमंग से भश इ । विहान--ग्रमात । विकर इडईै-- किसी अज्ञात 
के प्रेम की पीडा से आतुर दहो उदी च्रौर गाने लगी। कोमल बाख 
लगा--ह्दुय में प्रेम-पीडा उद्भूत इदं । सुवप्न- निद्रा । कनकन्कर-- 
सूयं की किरणं; सूये दैश्वर का ही रूप है । सजल--श्र्पूर; करुणा 
से उद्भूत । मेरा सेनि का गान-मेरा वही गान जो मेरेष्दय भें भी 
उस्पन्न होता है ! कवि चौर पर्ती के गान का सा्संजस्य दिखाया गया है, 
दोनों की ब्रर्णा एक ह्य स्थान से होती हे । 


पर° २०९-२०४--क्ौ न~समय समय पर परमास्मा के सदेश मद्यो 
छो मिलदते है । प्राछ्तिक दृश्य परमात्माके ही शश्व उद्भूत है वे 
द्रपने सदयं से मयुष्यके हदय को ्ाकपितत करते है चैर शष्वरीय 
ददेश सुनाते है! क्या प्राक्रृत्तिक शांति, क्या प्राकृतिक सघपं, 
क्या व्यथा र क्यः विटटासिना, चमी में ईष्वरोय सदेश निहित रहता 
है। यवन-मार--खिले हृष पुष्प इल्यादि । मष्ु-मास- वधत का 
महीना । विधुर--व्याक्ुल; चिर्द-व्याछुल । वोर देती दै- डवा देती 
है । कनकदापा--उपःकाट । सकाल--सवेरे। गुंजार-पेसा गु जार 
करते ह कि क्तात होता है मानो वे गु'जार-स्पही है विद्धा - फैला- 
कर । सुवशै-श्रवसान--सूरास्त कं समय श्राकाश सुनहरे रगकाडहो 
जाता है। दाया-जग--रूरप्न-जरत्‌। यिद्रं म--प्राेमें। 


